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आत्म निवेदन 


ईह्वर कृष्ण-कृत सांख्यकारिका सास्य का प्रामाणिक ग्रंथ है, भिस पर 
आचायं माठर, गौडपाद, वाचस्पति मिश्र प्रभृति अनेक विद्वानों ने दीका 
लिखी हँ । माठरकरृत माठर वृत्ति सवं प्राचीन तथा वाचस्पति मिश्चरकी 
तत्त्वकौमूदी सबसे प्रचलित टीका है । सम्प्रति सांख्य का जो स्वरूप उपरुन्ध 
है, वह अनेक असंगतियों एवं भ्रान्तियों से युक्त दै । सांख्य दरोन के महस्व- 
पणं सिद्धान्तो -प्रकरति-पुरुष स्वरूप, व्यक्त-अव्यक्त-स्वरूप, सत्कार्यंवाद, 
पुरुष-प्रकृति संयोग, सुष्टि एवं प्रलय, पुरुष बहुत्व, कमं-पुनर्जेन्म तथा 
बंधन-मोक्ष स्वरूप के सम्बंध मे चके आ रहै प्राचीन आचार्यो की 
मान्यताओं को हमने स्वीकार नहीं किया है । हमने सांख्यकारिका को आधार 
मानकर प्राचीन आचार्योके वक्तव्यो का सम्यक्‌ परीक्षण करसांख्यकी 
वास्तविकता को स्थापित करने का यावच्छक्य प्रयास कियाहै। यह मेरा 
प्रयास सफल है या असफल-इसका निणंय विज्ञजन करेगे ¦ 


हमने परमषि कपिल को सांख्य-द्रष्टा तथा ईरवरकृष्ण को सांस्य-शास्त्र- 
प्रणेता माना है । जर्हां आचाय माठरके प्रति उनके प्रमादके कारण हमें 
खेद है वही वाचस्पति मिश्र की सांख्य निष्ठा के प्रति हमेक्षोभदहै। जो कुछ 
भीहो, हम सास्यकीौ प्राचीन आचायं परपराका हूदयसे सम्मान करते 
है । यदि हमने कुछ दूर तक देखा है तो बच्चा बनकर उन्हीं के विशार कधों 
पर चद्कर, ओर यदि हमने कछ गहराई तक सोचा है तो इन्हीं विद्वानों के 
आशीर्वाद के शीतर सायेमें बैठकर। हां इतना अवक्यहै कि साख्यमें 
असंगतियों को दूठ्ने वालों को चुनौती देने का हम साहस रखते हैँ । इस 
ग्रंथ के प्रकाशन का उदहश्य है कि सांख्य वास्तविक स्वरूप को विद्वान्‌ पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत करना । यदिमे अपने पाठकोंको सन्तुष्टकर सकातो 
मुञ्चे पूणे सन्तोष होगा । 


यह्‌ हमारा पुनीत कत्तव्य है, कि मँ उन विद्वानों, आचार्यो एवं सहयो- 
गियो के प्रति आभार व्यक्त क, जिन्होंने इस प्रथ के निर्माण एवं प्रकाशनं 
मे सहयोग किया है । इस प्रसंगमें हमारा ध्यान सर्वप्रथम भारतीय ऋषि 
परंपरा के प्रतीक मनीषी डां० दौलत सिह कोठारी की ओर आष्ट होता 
है । जब हम विषम परिस्थितियों के भवर में पड़कर निराश एवं हृतोत्साहित 


( ख | 


हो जाते दहतो गुरुदेव के ये शब्द--हम तुम्हरे साथ है, तुम हमारे बच्चे, 
घबडाओ नहीं ! तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे ! हमें प्रकाज्ञ एवं प्रेरणा देते 
रहते टँ ¦ 


कोठारी जी के ओआृज्लीर्वाद का प्रकाञ्च, किरीट जोशी का प्रचण्ड समर्थन, 
रेवतीरमण पांडेय का सफर निदशन, जदयाप्रसाद मिश्रको मौलिक प्रतिभा, ` 
रामश्चंकर भद्राचा्यः का वाण्डित्य, बदरीनाथ शुक्छ का आचायत्व, जगन्नाथ- 
उपाध्याय का विशुद्ध मानववाद, प्रो° संगमलार पाण्डेय की न्यायपूर्ण दृष्टि, 
न्यायमूति पी० एन ° भगवती की संस्तुति, डं ° कमलाकर मिश्र की भावा- 
त्मक एकता, धर्मपत्नी मनोरमा की साधना, मां अन्नपूर्णा पाण्डेय का 
अप्रतिम स्नेह; सहयोग के रूपमे हुमारा मूख प्रेरणा श्रोत रहा है | 


भारतीय दशेनके शीर्षस्य विद्वानो, शिक्षाविदो, वैज्ञानिकों, मित्रों 
परिवारजनों द्वारा नजो हमे सहायता सहयोग, समथंन एवं प्रेरणा मिली है, 
हम उनके प्रति हदयस कृतज्ञ है । इस संदभेमे प्रो० रामशंकर चिपाठी, 
प्रो° दयाक्रष्ण, प्रो° एन ० के०° देव राज्‌, प्रो० रामचन्द्र पाण्डेय, प्रो० छक्ष्मी- 
निधि शर्मा, प्रो° वी° एन० सिह, प्रो कृपाश्ंकर ओज्ला, पं° विजय नारायण 
त्रिपाठी, डां कंलादपति मिश्र, प्रो° सुरेन्द्रनाथ ओक्ला, प्रो° केदारनाथ 
मिश्च, प्रो देवीप्रसाद दुबे, डं० अवधनारायण मिश्च, डां राममूति 
चतुर्वेदी, डं° छाजी मिश्र, डं विजयशंकर चौबे, पंण प्रवरश्री लखालता 
प्रसाद पाण्डेय, पं> हरिहर नाथ शास्त्री, प्रो° राजाराम शास्त्री, प्रो विद्या 
निवास मिश्च, ड° पएम० एक° मेहता, प्रो° एस के खन्ना, प्रो यशपाल, 
प्रो° जयपाल सिह, प्रो° रघनाथ प्रसाद रस्तोगी, अधिवक्ता अवधेश कुमार 
सिह, पं° कूबेरनाथ शास्त्री, श्री प्रमश्ेकर तिवारी, उदयनाथ सिह, डा. 
शिवपुजन सिह, ड° रामसःगर पाण्डेय, डां० रामअवतार, बहेरी नरेश 
बाबू राणाप्रताप विहः दिगविजयनाथ सिह, ञं० सीतासिहु, डो० वी° पी° 
विह, श्री राजकुमार पाण्डेय, जगन्नाथ त्रिरिग प्रेस ओर काशी के सम्भ्रान्त 
नागरिक श्री दिवश्ंकर यादव का नाम विदोेष रूप से उतल्छेखनीय है ! 


आशा है विद्रत्समाज का हमे पूणं सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा । 


बस इन्हीं शब्दके साथ यह्‌ ग्रंथवेद प्राण परमर्षि कपिरके श्री चरणों 
मे अपितदहे। 
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डां° दीनानाथ पाण्डेय सांख्य दर्शते के समर्पित विद्वान्‌ ह! इन्होंने गत 
पद्रह वर्षो से साख्य दर्शेन पर उपलन्ध समस्त वाङ्मय का आरोडन-विखो 
डन कर इस विषय के सीषेस्थ आचार्यो से सम्पकं स्थापित कर सांय तत्व- 
मनोरमा! कौ स्वनाकीहै) विद्राच्‌ पाठ्कोंको डँ पाण्डेय की इस श्रम्‌ 
साध्य रचनाम सांख्य दरनकी एक सर्वथा अभिनव अकी द वने 
मिलेगी, जो अन्यत्र दुरुंभ है । चै ० पाण्डेय को इस कार्यं के लिए हृदः 
बधाई देता हूं 



















का० हि वि० वि० वाराणसी 

सांख्यशास्त्र के महतत्वपूणं सिद्धान्तो के सम्बध मे ° दीनानाथ दय्डेय 
से बात हुई । श्री पाण्डेय ने सांख्य के कतिपय सिद्धान्तो के सम्बन्ध में अब 
तक प्रसिद्ध मान्यताओं के प्रति अपनी आखोचनात्मक दष्ट स्पष्टकी ओर 
उनके प्रति अपने वैमत्यके कारणों पर प्रकाश डाला । प्रकृति, अव्यक्त, 
पूरुष, सत्कायवाद, पृरुष-प्रकृति संयोग आदि विषयों पर इन्होने कु एसे 
विचार व्यक्त किए जिनका पुरातन विचारोंसेमेल नहींहै) मेन होने के 
जो आधारश्री पाण्डेयने समन्ञा है उस पर भी चर्चा हुई । इन सभी प्रसंगो 
मे उनके विचारों मे नवीनता मिली गौर इस पर उनका बौद्धिक आग्रह भी 
दीख पड़ा जो निरिचतसूपसे सकारण प्रतीत हुआ । ये सभी विषय उनके 
ग्रथ सांख्य तत्व मनोरमा मं समाविष्ट ओर सभी की मौलिकता में उनकी 
द्ढ्‌ भावना है । डां० पाण्डेय के अध्यवपायसे हमें प्रसच्चता हई है । मृष 
होगा यदि उनकी लगन उनके सांख्य-वोध को उद्दःटितं कर सकेगी 











पूवं कुलपति सं° सं वि० वि० वाराणसी 
डा० दीनानाथ पाण्डेय जी सांद्यशस्त्रमे कृत परि रिका 
व्याख्यापरक ग्रंथ ` साख्यतत्तव मनोरमा ) लिखने कं समय इन्होंने कई बार 
मेरे पास आकर विचार-विमदे किया! शास्त्रीय मतोंके तात्पर्थे को सम 
मे उनकी अत्यधिक दक्षता है। मै समन्चताहँ कि उपरक्त ग्रन्थ सांख्य के 
अध्येताओं कं किए उपकारक सिद्ध होगा । 









डो ९५६ दर्‌ ¢ ॐ न 
हौजकटोरा, दाराणसी 





( च ) 


ड? दीनानाथ पाण्ड्य एुम्‌° ए० गणित, संस्छृत-दश्ेन को यै भटी चति 
जानता हं । अपना प्रत्य तैयार करते समय ये हमारे सतत सस्पकं में रहै हैं| 
ॐा० पाण्डेय एक स्वतंत्र विचारक दै । इससे पूवे साश्यके सम्बन्धमेजी 
कुछ कहा गया या लिखा गया, इन्होँने स्वतंत्रता एवं निर्मोक्ता पूर्वक खंडन 
किया ह ओर प्रत्येकं विषय पर अपन स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किया है । इनकै 
विचारों एवं निष्कर्ष से वेमत्य भलेहो, परन्तु इतना तो मानना ही पड़गा 
कि कई स्थलों पर इनका स्वतंत्र चिन्तन एवं सांख्य सिद्धान्तो की नई 
व्याख्या युक्ति संगत प्रतीत होती है। 








¢^ ^ ~. 
आचाय पं जाचाप्ररस्द्‌ सश्र 
पूवं कुलपति, इखाहाबादं विश्वविद्यालय 
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प्राचीन वेदिक साहिव्य तथा उपनिषदों मे सांख्य के भावी अव्यक्त क। 
संकेत मिलता है । इससे यह्‌ बात सुस्पष्ट हो जाती है किं विकसित तथा 
व्यवस्थित सांख्य दशन की पृष्ठभूमि में विद्यमान विचार, जिससे उसका 
भावी स्वरूप निर्धारित हुआ, अत्यन्त प्राचीन है । परवर्ती उपनिषद्‌ तो 
सांख्य से भली-भांति परिचित है ही; मनुस्मृति, महाभारत, पुराण आदिमे 
दस दशन की बड़ी प्रतिष्ठाहै। सांख्यकारिका एक महान्‌ प्रन्थ है भौर 
आधुनिक विज्ञान के सन्दभ में इसकी बडी महत्ता है । यही कारणदहैकि 
अध्ययन के समय ही हमारा विशेष ल्ुकाव सांख्य दशेन कौ ओर रहा! हमें 
यहु बात बराबर खटकती रही कि जिस परमपि कपिर के आप्तज्ञान की 
पररंसा श्रुति कररही हे, पुराणों मे जिन्हें साक्षात्‌ विष्णु का अवतार कहा 
गया है; उसके कथन में इतनी असंगतियांँ कहाँ से आयी ? इसी भावना से 
हमने शोध का विषय (सास्य का द्रेतवाद' चुना ओर उस पर पी-एच्‌° डी° 
कौ उपाधि प्राप्त की 








हम अपने शोध कायं से इस निष्कषं पर पहुंचे किं सांख्य के सही 
स्वरूप को अब तक प्रस्तुत नहीं किया गयाहै । इसका कारण यहहै कि 
सांख्य के आधार ग्रन्थ सांख्यकारिका" की अब तक नो टीकाएँ लिखी गहै, 
वे कारिकाकार की मूर भावना के अनुकूख एवं युक्ति संगत नहीं हैँ । यही 
सोचकर हमने सांख्यकारिका की हिन्दी व्याख्या छ्िखने का संकल्प किया । 
साख्य तत्त्व ज्ञान के चिए प्रवृत्त हृ है । सांख्य की तत्त्व मीमांसा पर अब 
तक जो विचार प्रस्तुत करिये गये थे, वे अस्पष्ट एवं भ्रामक ये । तत्तव ओर 
प्रमेय के सूक्ष्म भेद के रहस्य पर अब तक कोई नतन प्रका्ञ नहीं पडा था 
ओर उसी रूप मँ सांख्य का अध्ययन एवं अध्यापन सहस्रो वर्षो से चरा रहा 
है। साख्यकारिका मे कारिकां मोती की कडियों की भांति पिरोई गई रहै 
ओर इस दश्षेन की सुन्दर, स्पष्ट, निश्चयात्मक एवं मनोरम ज्ञाकी प्रस्तुत 
करती हँ । इसकिए हमने इक ग्रन्थ का नाम (सांख्य तत्तव मनोरमा" रखा हे । 


प्रथम अध्याय में हमने सांख्य के एेतिहासिक विकास क्रम पर प्रकाश 
डाला हे। अध्यायकेप्रारम्भमें हमने वैदिक साहित्य से सांख्य का पुणं 
सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास किया है । सांख्य का सृष्टि विषयक 


( ॥ 

विचार प्राचीन वैदिक साहित्य से साम्य रखता है परन्तु उसके तत्व ज्ञान 
सम्बन्धी विचार का संकेत इस साहिव्यमे नहीं मिक्ता! उपनिषदों का 
तत्त्व जान सख्यसे मेर खाता है परन्तु उसका मृष्टि विषयक सिद्धान्त 
साख्यके प्रतिकृ है ¦ यहा हम स्पष्ट कहु देना चाहते हँ कि सांख्य में सृष्टि 
वास्तविकरहै, सत्यै परन्तु प्षाधथदही साथ इस दुःखमय जगत्‌से कटकास 
दिखाने वाले उपायं या साधन क्रो जानने की जिज्ञासता भी सांख्य का मूर 
विषयदहे। 

वेदिक साहित्य के साथ ही साथ हमने मनुस्मृति, महाभारत, पुराण, 
गीतः, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ज्योतिष, व्याकरण तथा नौद्ध-जेन 
सम्प्रदायके प्रन्थोमेभी सांख्य विचारों क इने का प्रयास कियाहै। 
अलवीरुनि आदि केञ्खोमसे भी सख्य की प्राचीनता एवं प्रादगक्ता्‌ पर 
प्रकारा पड़ता) यहु सत्यहैकि विशुद्ध सांख्य कौ उपरुच्धि इन ग्रन्थो में 
नहीं होती फिरभी सख्यकी सावेभौभिकता एवे प्राचीनता के सम्बन्धमें 
सन्देह नहीं किया जा सकता । 





हमने पर्मषि कपिर को सांख्य-द्रष्टा सानादहै। ऋ० १०।२७।१६, 
ञ्वे° उ० ५।२ तथा सांख्यकारिका की ६९ वीं कारिका के आ्षार पर हमने 
अपने कथन को प्रमाणित क्रिया है। महाभारत, गीता, रामायण तथा 
पुराणो मे परमि कपिलसे सस्वरन्धित उद्धरणोंको भी हमने उपस्थित 
क्रियादहे। प्राचीन सभी उद्धरणं से मात्र कपिर की सर्वज्ञता एवं ज्ञानवत्ता 
पर प्रकाश पडता हँ । उनके एतिहासिक व्यक्तित्व की खोज निष्प्रयोजन 
प्रतीत होती दहै। परमि क्पिरखुकाकालक्याथा? इस सम्बन्ध में हमने 
पं० उदयवीर रास्त्री, कालीपद भट्चायं, प्रो० आद्या प्रस्ताद मिश्र आदि 
विदानो के विचारों को उपस्थित्त कियाहै तथा यहु निणेय दियाहै कि 
वेदिक ऋषि कपिल के कारका निर्धारण नहीं हो सकता । 


परम्परा यहु सानती है करि परमर्षि कपिल-प्रणीत एक षष्टितन्त्र 
ग्रंथ था, जो अद्प्तहोगयादहै। हमारी दष्टि में षष्टितन्त्र कोई ग्रन्थ 
विलेष नहीं अपितु सांख्य का पर्याय है। रिचाई गावे, प्रो° ए वी कीथ 
परोऽ द्विरियक्ना, उं रार भद्राचा्ये आदि विद्वानों का यही मत दहै) 
जयया मे इभका स्पष्ट संकेत है-एते षष्टिः पदार्थाः, तदर्थं शास्त्र 

दधि ल्युञ ( का० ५१) । ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः से परमि कपिल 
साख्य के द्रष्टा टौ सकते हैँ परन्तु वे किसी प्रथ के कर्तां कदापि नहींहो 
सकने । आचार्यों चे आसुरि पच्चकशिखादि सांख्याचार्यो की पररा का 





| 
१ ~ 
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( 7 ) 
उश्टेख किया है । हमारी दुष्ट मे ये आचायं एेतिहासिक व्यक्ति नहीं हैँ, 
७०वीं कारिकागत “शिष्य परंपरया" पद का अथं मौखिक रूतसे है। 
इतना अवश्य है कि महाभारत आदि में वणित इन सांस्याचार्यो के जीवन- 
वृत्त से सांख्य की अविच्छिन्न परंपरा पर भ्रकारा पड़ता है । 


साख्य पर इस समय उपलब्ध ग्रथ तीन ह-- ईहदरकृष्ण-कृत सास्य- 
कारिका, तत्तव समास ओर सास्यसूत्र । सस्यकारिका सांख्य का सवं प्राचीन 
प्रामाणिक प्र॑थहै। इससे पूवं सांख्य व्यवस्थित दशन के रूपमेनञा 
सकाथा। प्रो० ए वी कोथ, डँ० राधाकृष्णन्‌, प्रो° हिरियच्चा, लोकसःन्य 
तिरक आदि विद्वान्‌ इसे ही सास्य का प्रामाणिक ग्रन्थ मानते है। इसमे 
मात्र ७० श्लोक हँ । यह ई. पूवे प्रथम शताब्दी की रचना है। उपर्ञ्ध 
सांख्यकारिकामें ८० के स्थान ७२कारिकाओका सक्रेत मिख्ताहै1 हमारी 
द्ष्टि मे तन्त्र तथा षष्टितन्तर से सम्बन्धित ७ग्वीं तथा ऽरवींदो कारिकां 
प्रक्षिप्त हें । हमने ७ ग्वींकारिकाके संबन्ध मे गौडपाद के त्रिचारों को अधिक 
प्रासाणिक माना है । सांख्यकारिका पर मुख्य शूप से छः टीकां छख गयी 
है जिन्हँ माठरवृत्ति, युक्ति दीपिका, गौडपाद भाष्य, जयसंगला, सार्य तत्व- 
कौमुदी भौर सांख्यचंद्रिका नाम से जाना जाता है। आचार्य माठर सवं 
प्राचीन व्याख्याकार दँ! माठरवृत्तिमें कु अंश नाद में जोड़े गये: 
वादरायण व्यास ने सस्यिके खंडनमें इसी टीकाका आश्रयसख्यिाहै) प्रायः 
सभी आचार्यो ने मख्य स्थलों के विवेचन मे माठरवत्तिका हौ आधार 
ज्या हे । वाचस्पतिमिश्च कौ तत्व कौमुदी न्यायसे प्रभावित होने के कारण 
सफल टीका नहीं है)! नारायण तीथं ओर गौडपाद सांख्यचंद्रिका तथा 
गोडपादभाष्य के रचयिता है । युक्तिदीपिका तथा जयमंगला के रचयिता का 
असंदिग्ध नाम अज्ञात है । इनके अतिरिक्त मुडुम्बहुर स्वामी ने भी एक टीका 
'सांस्यतशरुवसन्त' लिखी है । 


तत्त्व समास अपने स्वरूप से बहुत छोटा है, जिसकी छः टीकां 
लिखी गई) कुछ ठेखकों कं नाम अज्ञात हैँ । तत्व समास की टीकां 
मे क्रमदीपिका सबसे प्राचीन टदीकाहै। सस्य दशन के आधारग्रंथो में 
साख्य सूत्र सबसे अर्वाचीन है । पं° उदयवीर शास्त्री इसे कपिखकृत सष्टि- 
तन्त्र मानते ह । किन्तु उन्हं विद्वानों का अणुमात्र भी समर्थन नहीं मिला है! 
इस पर पाच टीकां उपरन्ध हैँ । साख्य सूत्रों के व्याख्याकारों मे अनिरुद्ध 
एवं विज्ञान भिक्षु मुख्य आचायं है । सांख्य सूत्र-वृत्ति तथा सांस्य-प्रवचन 
भाष्य इनको रचनायें हं । उपयुक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त साख्य-सं्रह, सांस्य- 
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मोग कोह, साख्य सार आदि ग्रन्थ उपलब्ध हैँ । रिचाडं गर्वे, प्रो° ए० वीर 
कीथ, खारसन आदि पाश्चात्य तथा प्रो° आद्या प्रसाद मिश्च, डां° रामश्चकर 
भद्राचाये आदि सांख्य के समकारीन भारतीय व्याख्याकारहँ। 


द्वितीय अध्याय मे सांख्य सिद्धातो पर प्रका डाखागयारहै। सांस्यका 
अथं विद्वानों ने ज्ञान ओर गणना कियादहै। हमारी दुष्टि में सांख्य का अथं 
व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ का सम्यक्‌ ज्ञान है, जो सांख्यकारिका से प्रमाणित है । 
इसके पश्चात्‌ जगत्‌ के आदि कारण प्रकृति का विवेचन हमै सांख्य कारिका 
के आधार पर किया है! तत्पर्चात्‌ अव्यक्त की चिगुणात्मकता को सिद्ध 
करके उसकी सिद्धिकी हैः जिसमे वणित पाँच सबल हेतुजं कौ हमने 
स्वतन्त्र व्याख्याकी है । जो अन्य टीकां मे उपलब्ध नहीं है। अन्यक्त के 
सरङिक्वत्‌ परिणाम की व्याख्या भी हमारी स्वंथा नवीच है । व्याख्याकारों 
की दुष्टि में प्रकृति, प्रधान तथा अन्यक्त एकाथेक है । हमारी दुष्ट में प्रङृति 
प्राणियों के शारीरिक संघटन एवं अव्यक्त उनकी मूल प्रवृत्ति का परिचायक 
है । प्रधान पद उस मनुष्य कौ प्रवृत्ति से सम्बन्धित है, जिसे कंवल्य प्राप्त 
करना है । इसलिए प्रधान -को हमने कंवल्या्थक प्रवृत्ति का वाचक माना हे | 
यद्यपि तीनों में तत्वतः अभेद! बादमें हमने वेदिक साहित्य एवं 
महाभारत पुराणो मे प्रकृति के स्वरूप को बतरायादहे, 


सांख्य के महूत्वपुणं सिद्धान्त सत्कायंवाद की स्थापना में हमने स्वतन्त्र 
एवं रचनात्मक विचार प्रस्तुत कियाहै। अपने समथेनमें हमने कुछ 
वैज्ञानिक तथ्योको भी उपस्थित क्यादहै। हमारी दृष्टिमें सत्कायका 
अथं है-सहदादि २३ कायं सत्‌ है। इनकीन तो उत्पत्तिहोतीदहै ओरन 
विनाश } व्याख्याकारों ते सत्कायं का अथ उत्पत्ति के पूवं काथंकाकारणमें 
सत्‌ होना कियादहै, जो नितान्त असंगत दहै! कायं ओर व्यक्त के सृष्ष्म भेद 
कोभी हमने बतलाया है । महदादि कार्यो की विभिन्न शरीरो में अभिव्यक्ति 
ही व्यक्त ह । व्यक्त अनित्य है, अनेक हँ, जबकि कायं (महदादि) सत्‌ है तथा 
मात्र तदस हैँ । अब तक कायं ओरव्यक्तको एकही माना जातारहादै। 
सत्कायेवाद के प्रतिष्ठित होने के बाद हमने त्रिगुण का विवेचन कियाद 
तथा विज्ञान भिक्ु की मान्यता को संगत नहीं मानाहै) 


सांख्य दशन मे पुरुष स्वरूप अब तक विवादास्पद बना रहा है । हमन 
इस समस्या का समाधान दृढा है । हमारी दृष्टि मे पुरूष विशुद्ध चैतन्य 
स्वरूप, अगुण, निष्क्रिय एवं अपरिणामी है । वह्‌ कर्ता या भोक्ता नहीं है। 
पुरुष का स्वरूप बताने के बाद हमने वैदिक साहित्य तथा महाभारत 





( ४ ) 


पुराणों मे षुषूषक स्वप को दढने का प्रयास करिया) वेदिक सादहित्यमें 
इस ओर संकेत किए गए है| उहुःभःस्र पुराणो मे पूरुष का विद्युद्ध रूप नहीं 
मिलता । वास्तव में पुरूष का जितना विश्ुद्ध रूप सांख्यकारिका में भिल्ता है 
वैसा अन्यत्र नहीं । पुरुष स्वरूप के बाद हमने ईश्वरवाद पर प्रकाश डालादहै 
तथा परुषसे टी इसे विकसित मानाहै। आचाय माठरनेभी पृरुषकोही 
परमात्लाकटादै! हमारी दुष्टिमे अवतारवादया ईश्वरका सगण रूप 
सीमितहै। भारतीय दशन यें बौद्धं की प्रतिक्रिया स्वरूप यहु ब्राह्चणवार्द 
व्यवस्था कोदेन द । ईइवर कभी भी देहधारी जीवात्माके रूपं पृथ्वी पर 
अवतरित नहीं हता! द्व्यि आत्माएंही यश, ब, समृद्धिः पराक्रम, ज्ञान 
आदि षडेवयंसे युक्तहयो प्रथ्वी पर ईश्वर कहलातीदहै। यहसत्यहैकि 
सच्यिका पुरुष उपासना का विषय नहीं बन सकता, इससे सम्प्रदाय नही 
वन सक्ते ओर धासिक प्रभाव निष्प्रभावी हो सकता है) सांख्य का ईश्वर 
घटघटव'सौ, सवं प्रकाशक तत्त्व है, वह्‌ क्म फलदाता, नियन्ता एवं सुष्टि- 
कर्ता नहीं हे सकता । 





सांख्य प्रमेय प्रधान शास्त है। प्रमेयो का ज्ञान प्रमा्णोसे होनेके कारण 
दस्त शास्म प्रमाणो की चर्चां आवश्यक हो जाती है। सांख्य में प्रत्यक्ष, 
अनुमान तथा आप्तवचन त्रिविध प्रमाण माने गये हैँ । प्रमेय, पुरुष, प्रकृति, 
महत्‌, अहंकार, मन सहित एकादश्यां, पञ्च तन्मात्र तथा पञ्च महाभूत 
है । हमारी यह्‌ मान्यताहै किप महाभूतोंका ज्ञान प्रत्यक्ष से, पच्च- 
तेन्मात्रसे प्रकृति तक का ज्ञान अनुमानसे तथा पुरुषका ज्ञान शब्दया 
आप्तवचनसे होताहै। श्रुति ही शब्द प्रमाण है। अब तक किसी आचायं 
ने पुरुषः को शब्द प्रमाण का विषय नहीं कहा है । स्वगं, अपवर्ग, उत्तरः 
कुर, नन्दन वन आदि साख्यीय प्रमेय नहीं हैँ । जबकि आचार्यो ने इन्द शब्द 
प्रमाण का विषय कहा है ¦ 


भोग एवं कैवल्य जीवात्मा के स्वाथ है न पुरुषके ओरन ही प्रकृति कै । 
इसी आधार परर हमने जीवात्मा की सत्ता सिद्धकीदहैजो संघात रूप प्रकृति 
एवं संघात से परे पुरुष का संयोग है । जीवात्मा की अनेकता को प्रतिपादित 
केरने वाली युक्तयो की हमारी व्याख्या स्वतन्त्र एवं मौोकिक है, जिसका 
अन्यत्र कहीं भी संकेत नहीं है । इससे पूवं आचार्यो ने चिद्रूप पुरुष कौ सत्ता 
सिद्धकीो थौ तथा उसी का बहुत्व स्थापित क्रियाथा। परम्परा पुरुष बहुत्व 
एवं पुरुषकत्वे के आधार प्रर सांख्य एवं वेदान्त मे भेद मानती है । हमारी 
दृष्टि मेँ यह्‌ धारणा नितान्त असंगत है । आचाय माठर को पुरुषेकत्व ही 
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मान्य है, जबकि गौडपाद भाष्य में पुरषेकत्व एवं पुरुष अहूत्व दोनो का 
संकेत हँ । हमारी दुष्टि मे सांख्य एवं वेदान्त { उपनिषद्‌ } में मूक भेद यहु है 
कि साख्य मे सृष्टि सत्य है, वास्तविक है, जबकि वेदान्त में सृष्टि एवं प्रलय कै 
विचार मे विद्वास् किया गया दहै 


पुरुष-प्रकृति संयोग की हमारी व्याख्या प्रभावशाली एवं मस स्पशिनी 
है, जिस ओर आचार्यो का ध्यान नहीं गया । पंगु-अंधवत्‌ संयोग की हमने 
युक्ति संगत व्याख्या प्रस्त॒त की है, जो परम्परागत विचारों से बिल्कुल 
धिन्नहै। प्रायः ठेसा माना जातारहाहै कि प्रकृति स्वतन्त्रहै, फिर कंसे 
पुरुष से उसका संयोग होताहै तथा सुष्टिहोतीहै? यह्‌ भावना निराधार 
है । आचायं माठर ने प्रकृति को सबका मूल कारण होने से स्वनन्त्र कहा हं) 
साथ ही साथ उन्होने प्रकृतिको ब्रह्यका पर्याय कहादहे) इस प्रकार पुरूष 
ओर प्रकृति दोनों ब्रह्यकेही रूप सिद्ध होतेह, जिन्हं निगुण एवं सगुण 
रूपमे जाना जा सकता है। अब तक आचार्योने पुरुष-प्रकृति संयोग से 
सष्टि की उत्पत्तिकी व्याख्या की है, जिससे हमारा मत भिन्न है । यहा हमारा 
यह कहना है कि जहाँ जीवन है वहाँ पुरुष प्रकृति संयोग समञ्चना चाहिए तथा 
यह्‌ संयोग सर्व॑त्र पंग-अंघवत्‌ है । पुरुष-प्रकृति के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध से 
आन्स्टीन के सापेक्षवाद पर प्रकाश पडता है । इसी सन्ल्भं मे हमने विकास- 
वादपर प्रकाश डालादहै भौर परम्परागत विदानो के मतो को असंगत 
ठहराते हए स्पष्ट रूप में अपना मत दिया है कि सांख्यमें सृष्टि कब हुई ? 
क्यों हुई ? कंसे हुई ?-- इन प्रहनों को उठाना उसकी प्रवृत्ति के विपरीत हे । 


सांख्य में पूनजेन्म का आधार ल्गिहै, जो भावों से अनुरङ्जित होकर 
नाना योनियो मे संसरण करताहै। भावोंका सम्बन्ध क्म-संस्कारसे है। 
सृक्ष्म शरीर ओर लिगिमेंभेदहै। सूक्ष्मशरीर ल्गिका आश्रय है, वह भोग 
भीकर सकताहै। परन्तु लिग अपाथिव होनेके कारण भोग में असमथेहै) 
हमारी दुष्टि मे गीता का पुनजन्म सिद्धान्त स्पष्ट नहह । हमारी यह 
मान्यता है कि पुरुष या आत्मा का पूनजंन्म से कोई सम्बन्ध नहींहं। 


दुःखत्रय की आत्यन्तिक निवृत्ति के उपाय की व्याख्या करना साख्यका 
मख्य लक्ष्य दहै । ये दुःख, जन्म, जरा तथा मरण हैँ, आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक तथा आधिदैविक रूप नहीं । इनदुःखोंका भोक्ता जीवात्माहैन 
पुरुष न प्रकृति | कवल्य की प्राप्तिमानवदारीरसे ही सम्भवहै। क्ख्यमं 
कहा गया है व्यक्त, अत्यक्तं तथा ज्ञ" के सम्यक्‌ ज्ञान से विशुद्ध ज्ञान 
उत्पच्चहोतादै तथा इस विगुद्ध ज्ञान सरे कवल्यप्राप्तहोतादहै।! सम्यक्‌ 
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ज्ञान ओर विशुद्ध ज्ञान में भेद यह दहै कि सम्यक्‌ क्नान में अहं भाव रहता हे 
जबकि विशुद्ध ज्ञान में यह भाव मिटजातादहै। इस प्रकार अहंभावकी 
समाप्ति ही विशुद्ध ज्ञान का उत्पन्न होनादहै। यह्‌ ज्ञान लाखोंमें किसी 
विशिष्ट व्यक्तिकोहीहो पाता है तथा उसी को कैवल्य प्राप्त होता दहै! उस 
विवेकी मनुष्य को सास्य मे पुमान्‌ कहा गया है । आचायं माठ्रकाभी यही 
कहना है कि विद्वान्‌ मोक्ष प्राप्त करता ह । य्ह अन्यं व्याख्याकार की 
तुरना मे हमारी दृष्टि अधिक स्पष्ट एवं निङ्चयात्मक है । पूवे आचार्योने 
यह्‌ स्पष्ट रूपमे नहीं कहाहै कि दुःख कौन भोगता है तथा केवल्य किसे 
प्राप्त होता है। अन्त मे हमने सांख्य गत॒ समस्याओं पर प्रकार डाला है। 
उपलब्ध सांख्यकारिका मे कोई असंगति या समस्या नहीं ह । आचायं माठर 
कै प्रमादवश कुछ समस्याएं अवद्य सांख्य में दीख पडती है तथा वाचस्पति 
मिश्च ने इन समस्याओं को ओर गंभीर बनादियाहेै) 

तृतीय अध्याय सांख्यकारिका की व्याख्या से सम्बंधित है। प्रथमकारिका 
की व्याख्या मे हमने दुःखत्य का अथं जन्म, जरा तथा मरण रूप तीन दुःख 
कियाहे। द्वितीय कारिका में अविशुद्धः पद को हमने माठरवृत्ति के अनुसार 
संगत मानाहै, जिका अथं हमारी दष्टिमे शुद्धतरहै, यह्‌ पद उपाय गत 
है । अन्य टीकाओं मे अविश्युद्धि पाठ है, जिसका अथं व्याख्याकार ने हिसा से 
दूषित होने के कारण अपवित्र किया दहै) तृतीय कारिकासे प्रमेयो का परि 
गण किया गयाहै। चतुथंमे प्रमाणो का नामकरण, पच्चममे परिभाषा 
तथा छठी कारिका मे प्रमाणों से प्रमेयो के सिद्ध होने की बात कही गयी है! 
चतुथं कारिका गते स्वंप्रमाण सिद्धत्वात्‌ तथा छलीकारिका की हमारी 
व्याख्या द्रष्टव्य है । सातवीं कारिका में विद्यमान वेस्तुमों कौ अनुपरुल्धि के 
आठ कारणों पर प्रकाल उखा गयाहै तथा आस्वीं मे प्रकृति सत्तापर 
प्रकाश डालागयादहै। इ्रमे स्प एवं विहू्प पदोकी हमारी व्याख्या 
सवेथा नवोन है । नवीं कारिका मे सत्कायंवाद के सिद्धान्त को स्थापित 
करने वारी युक्तियो की हमने स्वतंत्र व्याख्याको है । दसवीं कारिका मे व्यक्त 
ओर अन्यक्त के सम्बन्धमें कहा गयाहै। ग्यारहवीं कारिका मे व्यक्त, 
प्रधान, पुमान्‌ एवं पुरुष एक ही साथ आएहं। १२ वीं एवं १३वींमे त्रिगुण 
का विवेचन हभा है तथा चौदहवीं मे अब्यक्तके त्रिगुणत्व रूप को सिद्ध 
कियागयाहै। १५बवींमे अव्यक्त की सत्ता सिद्ध करके १६ नीं मे उसके 
सकिकुवत्‌ परिणाम की व्याख्या की गहै, जो सवथा नवीन है! १७ वीं 
कारिका में हमने जीवात्मा की सत्ता सिद्ध करके १८ वीं मे उसका बहुत्व 
स्थापित किया है) यहाँ व्याख्याकार अधिक भ्रान्त १९्वीं मे परुष 


( †* 


६० वीं मे प्रकृति के विवेकी मनुष्य के प्रति निःस्वाथंता तथा पुरूषकी 
वियमानतामे उसे प्रकाशित होनेकी गात कही मयीह) हमारी यह्‌ 
व्याख्या सर्वथा नवीनदहै। ६१ वीमे प्रकृतिको सुकुमारताका वणेन कर 
६२ वीं मं पुरुष को बंधन-मोक्ष से परे बतखाया गयादह। र्रेवींमेज्ञानसे 
मोक्ष होने तथा थ्वी में विशुद्ध ज्ञानं के स्वरूप को बतखाया गया हे । ववी 
मे विवेकी मनुष्य की जगत्‌ मे स्थितितथा द्द्वींमं प्रकेति एवं उसके 
पारस्परिक सम्बन्ध का वणेन है । ९७ वीं में जीवन्मृक्त तथा ६८ वीं मे विदेह्‌- 
मुक्तिका वणेनहै। ६९ वींमें साख्यद्रष्टा परमपि कपिल क्रा उल्लेख करके 
७०्वींमे सांख्य ल्चास्वर प्रणेता प्र॑थकार ईदवरकरृष्ण के नीम का उत्टेखे 
कियागयारहै। 


निष्कषं रूपमे यही हमारी धारणाहै कि सांख्यके साथ न्याय नहीं 
हुआ है ! ग्रन्थके अन्तम भारतीय दश्चनके समन्दयदःत तथा भारतमें 
दशन की वतंमान स्थिति पर प्रकाश् डालागयादहै। हमारी यह्‌ मान्यताहै 
किं इस समय जो भारतीय दशन का रूप विद्यमानदहै वहु बौद्ध धमं ओर 
बराह्मण धमं के परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का परिणामदहै। बौद्ध धमं के 
अभ्युदयकेकारणही हमारी वज्ञानिक प्रगति सिथिल हो गणी ओौर समाज 
मे अकमंण्यताक्राभाव व्याप्त हो गया। भारतीय दर्शन का अध्ययन एवं 
अध्यापन जिम रूपमे चलाआरहाहै, इसे ओर जारी रहना देश एवं हिन्द 
जाति कं हित में नहींहै। इस समय दश्ेन मात्र पांडित्यका प्रदशेन रह्‌ 
गया हे, रोक मंगल की कामना का भाव उसमे से बित्कुर निकल चृकाहै। 
हम डके के चोट पर कटुना चाहते हैँ क्रि आवचायं शंकर जेस प्रदिभावःन 
विद्धान्‌ छोकनायक्‌ व्यक्ति इस धरती पर अवतरित नहीं हृभा था । उनकं 
बाद के आचाये अव विद्वान्‌ रह गयेहैँ। हिन्दू समाज के निर्माण में उनकी 
रचनात्मक भूमिका नहीं दिखाई देरहीरहै। इस समय एेसे प्रतिभावःनं 
धामिक महापुरुष की आवद्यक्रताहै जो अपने विचारों एवं व्यक्तित्व से 
हिन्दू समाज में व्याप्त विषमतां को दूरकर उन्है एक मख पर छा सके । 


















- | श्रथम्‌ अश्या 





वैदिक साहित्य एवं सांख्य 


वेद ` अर्थात्‌ ज्ञान मानवीय मन द्वारा ज्ञेय उच्चतम आध्यात्मिक सत्य का 
सवं स्वीकृत नाम है । ये हमारे ऋषियों द्वारा दृष्ट सत्यो के साक्षात्कार के 
उद्गार हँ, जिनकी तुरना विद्व के किसी भी ग्रन्थसे नहींकी जा सकती । 
वैदिक ज्ञान तकं द्वारा प्रकट किया जाने वाखा विषय नहीं अपितु आत्माकी 
अन्तद्‌ ष्टिका विषय दहै। वेदों का अपौरुषेयत्व ही इनकी महिमा का प्रति- 
पादकदटहै। वेद की मूल संहिताएं जो हमे आज उपख्न्ध हैं, हमारे ऋषियों 
की वेदिक स्फूति के परिचायक हैँ। इनमें निहित आदेश एवं शिक्षां 
खमसामयिक घटना चक्रों से सदा अप्रभावित एवं त्रिकारु विषयक हँ । वेदः 
ज्ञान के वे मानसरोवर है, जहाँ से ज्ञान की विमल धाराएं विभिन्न मार्गोसे 
बहु कर भारत के ही नहीं, अपितु समस्त जगत्‌ के प्रदेशों को उवंर बनाती 
है । सभी शास्त्र अपनी उत्पत्ति के लिए वेदो पर आधित हैँ तथा अपनी 
प्रामाणिकता के किए इन्हीं की दुहाई देते है । इसीलिए इन्दं सवं शास्त्रयोनि 
स्वरूप कहा गया है । मैक्स्म्यूरः कहता है --- 
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वेद चार है--ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथवं । ऋम्बेद गीतों का संग्रह 
है । यजुर्वेद कमेकाण्ड परक है । सामवेद ज्ञेय प्रधान है तथा अथववेद जादू- 
टोना से प्रभावित है। प्रत्येक वेदके चार भागर्ह, जिन्हे संहिता, ब्राह्मण 


भानान्न मणम नानमनन 
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२. वेदिक साहित्य एवं सस्कृति । पु० ६ 
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आरण्यकं तथा उपनिषद्‌ नामों मेँ जाना जाता है। मन्त्रों या सूक्तों के संग्रह 
को संहिता कहते हैँ । ब्राह्यणो में उपदेश एवं धामिक कत्तव्य का विधान है । 
आरण्यको मे जीवन के रहस्य पर प्रकाश्च डाला गया है ओर उपनिषद आत्म- 
ज्ञान या ब्रह्मज्ञान से सम्बन्धित हैँ । ये विभाग ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं 
सन्यास आश्रमो की वज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैँ । 

वेदों मे ऋग्वेद स्वं प्राचीन है । देव चर्चा ह इसका मुख्य विषय हे । 
सभी देवता प्रकृति कौ राक्तियों के रूप में प्रतिष्ठित हैँ । उनका चित्रण एक 
उच्चतर व्यक्तित्व के रूपमे हुजा है 1 राधाकृष्णन" के शब्दों मे मानव 
मस्तिष्क रूपी कारखाने मे देवमाला के निर्माण की पद्धति ऋग्वेद मे जेसी 
स्पष्ट देखी जाती है, वैसी अन्यत्र नहीं मिल सकती । वेद दाशेनिक ज्ञान के 
आदिश्रोतहं। किसी भी विचारधारा की सही-सही व्याख्याके किए 
ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन आवद्यक है । ऋग्वेद के सूक्त इस अंशमें 
दारेनिकदटैकि वे संसार के रहस्य की व्याख्या किसी अति मानवीय 
अन्तद्‌ ष्टि अथवा असाधारण दैवी प्रेरणा द्वारा नही, अपितु स्वतेत्रे तक 
दराराकरनेका प्रयत्न करते हैँ) प्राचीनकालसे ही सांख्य एक लोकप्रिय 
दक्षेनकेरूपमेज्ञात दहै) 

वेदिक सूक्तो मे हम प्रकृति के सौन्दर्यं, महानता एवं उसकी भव्प्रता 
ओर कारुण्यमय स्वभाव के प्रति उत्कट अनुराग पाते हैँ। इन सूक्तम 
जगत्‌ के मिथ्याहोनेके विचार कां कहीं संकेत नहीं मिलता, जो सांख्य 
विचारधारा के अनुरूप है । वैदिक सृक्तों में बुद्धि का प्रकाश स्वेत्रएक-सा 
नहीं मिखुता । उनमें विश्व के विविध विचारों का सामञ्जस्य दिखाई देता 
है । इनमे निहित सुष्टि विषयक अनेक उपाख्यानों को एक सामान्य विचार- 
धारा मे पयंवसित करते काश्रेयसांख्यकोहीहै। 

ऋग्वेद के परवर्ती भाग ओर उत्तरकारीन साहित्यमे संसारकी 
पैरी को खोलने के लिए अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर प्रयास किएगएरहें) इस 
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संदभं मे ऋ० १०।१२९ नासदीय सूक्त का ` स्थान अत्यन्त महत्वपूर्णं है। 
द्धिटनी, इथयूसन, व्नमफिल्ड, मैकडोनल, विन्टरनित्ज आदि पारचात्त्य + एवं 
भारतीय विद्वानों वे इसके दा्यनिकं महत्व को स्वीकार कियादहै। 

 प्रो० ए० वी° कीथः कहते हैँ -निषचय ही इस सूक्त के प्रथम विन्दुका 
बाद के अधिकांस दन में पुनरावर्तन हज है, किन्तु इसकी संश्याल आत्मा 
आज भी भारत कर श्रेष्ठ दाशेनिक पद्धतियो मे हाथ उखए अख्ग खडीहे। 
ऋ० { १०।१२१ } हिरण्यगभं सूक्त मे सुष्टिके विकास का वर्णेन है) 
प्रारम्भ मे हिरण्यमभं उत्पन्न हज, जो विश्वमे व्याप्त हो गया । सुष्टिका 
यह्‌ उत्पादक एवं प्रथम उत्पत्ति भी थी) यही विङव का आदि तत्व था! 
यहाँ सांख्य की प्रकृति को समञ्चा जा सकता है । ऋ० १०।९० पुरूष सूक्त में 
वणित विराट पुरुष जगतका आदि कारण वनता है। इसे सांख्यकी 
प्रकृतिके रूपमे पयेवसित किया जासकताहै। इसी प्रकार ऋग्वेद में 
अन्यत्र भी सास्य के अनेके पद एवं सिद्धान्त यच-तत्र बीज रूप में मिख्ते हैँ 
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मैकडोनल१ ने ऋम्बेद मे प्रतिपादित सष्ठ विज्ञानकोदोरूपोंमे समज्ञा 
है । प्रथमतः उनके अनुसार विश्व एक यांत्रिक उत्पत्ति है, दूसरे के अनुसार 
एके प्राकृतिक परिणाम 


दानिक सृक्तोमे ओर न देवाख्यानोंमें ही देवताओं को अनादि 
एवं अनन्त माना ग्या है। वेदिक दशेन उन्हुं सगे के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ 
मानता है । इस प्रकार वैदिक सक्तो मे जगत कौ सत्ता की वास्तविक माना 
गया है, जिसे देखकर आदि कारण प्रकृति का अनुमान किया जा सकता हे । 
जगत की वास्तविकता का विचार सांख्य की सुष्टि-विषयकधारणासे 
बहुत कुछ साम्य रखता है, परन्तु सांख्य की मूल प्रवृत्ति जिसके अनुसार यह्‌ 
संसार दुःखमय है ओर मनुष्य को इस दुःखमय जगतसे छुटकारा दिलाने 
वाङे उपाय को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए वैदिक कारमं नहीं 
दिखाई देती?! विकत्पमे भौतिक विकास पर यहां विदेष बर दिया 
गया हे । 


ह्मण :- 

ब्राह्मण ग्रन्थों का मुख्य विषय यन्न है । अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण सस्कृति के 
चरमोत्कषं का संखक्षक है। यज्ञके अन्दर प्रेरणाका लक्ष्य संसारके 
उत्तम वस्तृओं के प्रति प्रेम है। मनुष्य के कत्तेन्य का भाव सबसे 
पटले ब्राहमण ग्रन्थों से उदित होता है। सांख्य-विचारों को यहाँ बडी 
कलिनार्ईसे दृढा जा सकता है । व्यावहारिक जगत्‌ कौ सत्यता पर बर 
देने के कारण ब्राह्मण ग्रन्थों मे सांख्य विचारोकी संभावनाकी जा सकती 
है । दारमनउ के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थो मे सांख्य सिद्धान्तो को बीज रूपमेँ 
देखा जा सकता है । शतपथ ब्राह्मण मे पनच्चीसवं ततत आत्मा का निर्देश 
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कई स्थलों पर हुआ है”, जिसकी पुरुष के साथ तुलना सांस्यकीजा 
सकती है । इसी प्रकार ब्राह्मण तथा आरण्यको मे सास्य कै पच्चीसवें 
तस्व पुरुष ° का उत्कछेख मिक्ता है। प्रो० ए० वी° कीथः इससे सहमत 
नहीं ह । जान्स्टनः ने दातपथ ब्राहमण (१०।१।२३।४) मे दो विरोधी स्वभाव 
वाटे तत्त्वो का उल्लेख माना है, जिसे सांख्य के दो तत्त्वों के रूप में समघ्चा 
जा सकता है । अथववेद * परिरिष्ट ऋषि तपण मंत्र मे सांख्याचार्योके 
नाम का उल्लेख मिता है । 
उपनषद्‌ :-- 

उपनिषद्‌ वेद के अन्तिम भागहै। इसीकिए इन्हें वेदान्त की संज्ञादी 
जाती है । उपनिषदों मे ब्रह्य सिद्धान्त प्रधानदहै। ब्रह्य ओर आत्मा का 
समीकरण ही उपनिषद्‌-विचारोका मूक है। उपनिषदों का लक्ष्य सत्य की 
खोज करना है । उपनिषद नींवके रूपमे हु, जिन पर सम्पुणं भारतीय- 
दशन का भव्य प्रासाद खडा है। हिन्द्र विचारधारा का एक भीषएेसा 
महत्त्वपणं अंग नहीं है, जिसमे नास्तिक नामधारी बौद्धमत भी आतादहैः 
जिसका मूल उपनिषदो मेन मिक्ताहो) सांख्य की प्राचीन परम्पराको 
स्थापित करने के लिए उपनिषदो मे इसे टृढना अत्यन्त आवदइ्यक ह । 
डां० रानाडे° ने उपनिषदोमे सुष्टि विज्ञान को दोरूपोंमें समन्ञाहे। 
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सास्य एवं उपनिषद्‌ के आदानःप्रदान के सम्बन्ध में विविध संभावना को 
उपस्थापित करते हुए लोकमान्य .तिकक ° ने सांख्य को वेदान्त (उपनिषद्‌) 
काऋणीवतःयाहै। कौथ-,आदि विद्वानों का भी यही अभिमतहै। 
जबकि वास्तविकता यह्‌ है कि सांश्ष्य परम्परा उपनिषदो स प्राचीन है 
प्रो° याकावी- आदि कुक विद्वान सांख्य का निकास प्राचीन उपनिषदों ॥ मे 
नही मानते । उपनिषदों मे बृहदारण्यक» एवं छान्दोग्य सबसे प्राचीन हं । 
इनमे सांध्य दशेन के मुल सिद्धान्तो का संकेत बीजसूपमे मिर्ताहै । 
यह अन्य बात ह कि सास्य की परवर्ती विकसित अवस्था त विरिष्टताए र 
दनम नहीं मिख्ती ! कठ, प्रशन", इवेताश्वतर आदि परवतीं उपनिषदो में 
सांख्य के पारिभाषिक पदो एवं सिद्धान्तो का स्पष्ट उल्छेख मिलता हें | 
इस सन्दर मे इवेत० उप० का विक्षेप महत्व दै । इसके विषय मे च्चा 
करते हए राधाकृष्णन * कहते हँ कि सास्य यहाँ कुछ परिवतित रूप मे 
स्वीकृत है! उनके अनुसार उवेत० उषण क निर्माण टेसे कारु में 
हज जब बहुन से दाञ्चेनिक सिद्धान्त प्रस्फुटित हो रहे थे। टेसा प्रतीत 
होता हे कि इस उपनिषद्‌ का आशय वेदान्त, सास्य एवं योग दशनो 
का आस्तिकवादपरक समन्वेय करना है} कथ ने इस उपनिषद्‌ में 
सांख्य का स्पष्ट उल्छेख मानां है । मैक्स्म्युकर“ इस विषयमे संदिग्ध हैँ । 
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जान्स्टन › ने इस उपनिषद्‌ मे आए पद षोडशान्त्यं, शतर्ध्रम्‌ आदि का 
विस्तरत व्याख्यान किया है तथा इन्हे सांख्यानुसार माना है । 

उपनिषदों में आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया गया है, जिससे इस 
संसारके दुःखो से छृटकारा मिक सके | आत्मनिरीक्षण सम्बन्धी उपनिषदों 
को सफलता अपव है । उपनिषदो की रिक्नाओं में यह भाव कहीं नहीं 
मिता कि जीवन एक भयानक दुःख स्वप्न हैँ ओर यहु जगत-विपत्तियों एवं 
दुःखों से परिपुणेहै। इसख्ए वार्थं कहूताहै किदु.ख एवं क्छान्ति के 
भाव को अपेक्षा उप।नषदो मे कल्पनात्सक साहस की मात्रा कहीं अधिक 
पायी जाती हे, 


प्राचीन वैदिक साहित्य तथा उपनिषदों के साथ सांश्य का सामञ्जस्य 
स्थापित हो जाने के बाद सां्य की प्राचीनता एवं प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध 
हो जाती है। सांख्य समग्र रूप मे वैदिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है । 
उसे किसी प्रकार भी श्रुति विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । हाँ इतना अवरस्य 
है ओर जेसा आचाय पं० आद्या प्रसाद मिश्र कहते हैँ कि सास्य दन 
बहुत कुछ श्रुतियों से विकसित होने पर भी उनका भाष्य नहीं अपितु 
स्वतंत्र विकास दहै 


सांख्यं दशन की सावेमोमिकता :-- 


संस्कृत भाषा का दश्शंन, साहित्य उसकी अन्य शाखार्ओ की तुरुनामें 
सर्वाधिक विशार है। उसमे भी सांध्य दर्शन अत्यन्त प्राचीन होनेसे 
अत्यधिक. महत्वपूर्णं है । प्राचीन वैदिक साहित्य तथा महाभारत आदि 
रथो मे सास्य के प्राचीन आचार्यो आसुरि, पञ्चरिखादि का संकेत 
मिर्ता है। इसी आधारपर वेवर ने सांस्यको भारतीय दशनो में 
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सबसे प्राचीन माना है। गर्वे" के अनुसार कपिरुके ही सिद्धन्तों में 
सवैप्रथम मानव मानस को पणं स्वतंत्रता मिली, एवं उसको शक्तियों का 
प्रथम प्रकादान हुजा । अलवटं शेजर “ कहता है-- 


118 52711103 0061096 15 8 श0ा)तशापि) व्छारग्ला0€प(,. 8871619 
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महाभारत के दाति पव मे सांख्य की महत्ता एवं खोकप्रियता पर प्रकादा 


डाला गया है-- 


जञानं मह्यद्धि महत्सु राजन, वेदेषु सांख्येषु तथेव योगे ! 
यच्चापि दुष्टं विविधं पुराणे, सांख्यागतं तच्निखिलं नरेन्द्र ॥ 
यच्केतिहासेष॒ महत्यु दुष्ट यच्चा्थ॑श्ास्त्रे नुपरिष्टजुष्टे। 
ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित्‌ सांख्यागतं तच्च महन्महात्मच्‌ । 

म. भा. १५।३०१।१०८.१०९ 

नास्ति सांख्य समं ज्ञानं नास्ति योग समं वलम्‌ ॥ 
म्‌. भा. १२।२१६।९ 

अधिकांश विद्वान यहां तक मानते है कि सांख्य ही एक मात्र दन 


था, कालान्तर मेँ दृष्टि भेद ओौर प्रस्थान भेद से अन्य ददनों का प्रादुर्भाव 
हुआ । डेविस* आदि विद्वानोंकीभी यही सम्मति है। यहाँ महाभारत 


१. 


२९. 
२. 


1 
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पुराण, बौद्ध, जेन, आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य आदि प्रथो मे सांख्य के 
स्वरूप को उपस्थिपित कियाजारहाहै। 


महाभारत ः- 

महाभारत को पांचवें वेदकी संज्ादीजातीदहै। इसे आचरण एवं 
समाज-शास्त्र के विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ समञ्ञा जाता है। महाभारत के 
दारोनिक व्याख्यान मे सांख्य का महत्वपूरण स्थान है । शान्तिपवं मे कपिल- 
आसुरिसंवाद, वशिष्ठ-करारुजनकं संवाद, याज्ञवल्क्य-दवराति जनकसंवादके 
रूप मे तथा अन्यत्र भी सांख्य विचारों को उपस्थित किया गयादहै। 
दासगुप्तः ने तत्वों के आधार पर महाभारत मे त्रिविध-सांख्य कौ 
कल्पना की है तथा २४ तत्व वाके सांख्य को मौलिक सांख्य कहा है । 
राधाकृष्णन का मतदहै किसांख्यकेही सिद्धांत कुक परिवतितिसरूपमें 
ही भारत में स्वीकृत हैँ । इसमें संदेह नहीं कि सांख्य के विचार धीरे-धीरे 
इस कार मे पक रहे थे । यद्यपि एक दशन-पद्धति के रूप में उनकी रचना 
अभी तक नहीं हुई थी । उनके अनुसार महाकाव्यके दर्शन का स्वरूप 
ईदवरवादी है ओर उसमे जो कुछ सांख्य के अंश विद्यमान हैँ, उन्हं ईङ्वरवाद 
को ओर कगाया गया है । वेल्वल्करउ ने महाभारत मे २५ तत्ववाले तथा 
२६ तत्व वाटे द्विविध सांख्य की कत्पनाकीरहै। दारमनय का कहना है 
किं सांख्य के सिद्धान्त महाभारत मे सवेत व्याप्त है । लोकमान्य तिलक" 
के अनुषार महाभारत मे व्यक्ताव्यक्त एवं क्षेत्र क्षेवरज्ञ विचार सांख्य के 
अनुरूप हैँ । हापकिस\ महाभारत में वणित छः प्रमुख सिद्धान्तो मे सांख्य का 
महत्वपूणं स्थान माना है । 


गौना :-- 
गीता हिन्दु चिन्तन की सर्वोत्तम कृति है । इसे उपनिषद्‌ का नवनीत 
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रहा जाताह। किसी ग्रन्थ का मनुष्य के मन पर कितना अधिकार 
टै, इसे उस ग्रंथ के महत्व क कसौटी समन्ना जाए तो कहना होगा कि गीता 
भारतीय विचारधारा में सबसे अधिक प्रभावशाखी ग्रंथ है । सास्य का मनो- 
विज्ञान तथा सृष्टिक्रम गीताम स्वीकृत है, यद्यपि उसके अध्यात्मशास्त्र 
सम्बन्धी संकेतो को अमान्य <ठराया गया हे । गर्वे * के अनुसार सांख्ययोग की 
रिक्षाएें ही रगभगं पणं रूपमें भगवद्गीता के दानिक विचारों का आधार 
ह । दासणशुप्तउ गीता मेँ उल्लिखित सांख्य को कपिल का सांख्य नहीं 
मानते । उनके अनुसार गीता मेँ पुरुष चिद्रूप नहीं है । 


प्राण सृष्टि-विज्ञान सम्बन्धी विचारो का संलक्षक है, गौर सुष्टि विज्ञान 
तरव चान की आधार रिलाहै। पुराणों मे सगं प्रतिसर्ग वर्णन ही मुख्य है" । 
सास्य के प्रति पुराण इतिहास की अपार श्रद्धा है, पुराणो मे सास्य एवं 
कपिल का विवेचन कई स्थलों पर हृञा ह । देवी भागवत्‌" मे सांख्य को 
१ रमन एवं सवश्चिन नाक कहा गया है । 


धात श र ¢ त्र # 


रम्रतियों मे मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि हे। यह मूर रूप मे एक धर्मशास्त्र 
दे, जिसमे नैतिक नियमों का विधान है । इसने प्रथाओं एवं प्रम्पराओो को 
एसे समय में गौरव प्रदान किया जब उनका मुलोच्छेदन हो रहा था, 
शल क जंसे विद्वान मनुस्मृति को प्राण एवं महाभारत के दाशंनिक 
विवेचन का नेता मानते हं । मनुस्मृति° में सास्य के प्रकृति, मह॒त्‌, इन्द्रिय 
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महाभूत, तन्मा, त्रिगुण एवं प्रमाण त्रय जीवन्मृक्त आदि का विवेचन मिरता 
ठे । कौटिल्य का अर्थं शास्त्र एक महत्वपूणं राजनीतिक ग्रंथ है, जिसके 
प्रारम्भमें ही सास्य योग एवं लोकायत को आन्वीक्षिकी कहा गया है । 


चरक एवं सुश्रत संहिता 

चरकसंहिता मे" सांख्य का पांडित्य तथा दशेनके अ्थ॑मे प्रयोग है, 
सास्य कौ अष्ट प्रकृति एवं षोड विकारोंका विभाजन भी स्वीक्रत है । 
आत्साको निगुण, निष्क्रिय एवं निविकार कहा गया है} अग्निवेज्ञः 
भगव्रान अत्रेय से पुता है--“धातु भेद से कितने प्रकार के परुष होते है ?' 

अत्रेयं ने उत्तर में तीन प्रकार के पुरुष का वर्णेन किया है--(१) षड्धातु 
पूरुष (२) एकथातु पुरुष (३) चौबीस धातु वाला पुरुष } इनमें द्वितीय 
प्रकार का पुरूष ही सास्य का पुरूष है, क्योकि यह्‌ वैद के किए निष्प्रयोजन 
है। दासगप्तने चरक के सांख्य को मौलिक एवं प्राचीन सिद्धकरतेका 
विस्तृत प्रयास करिया है* । यहु इनकी अपूर्वता कही जा सकती है, जो इस 
आयूवेद ग्रन्थ में सांख्य विचारोंको दूढने का प्रयास किया। सुश्रुत 
संहिता" मे, सांख्य की अष्ट प्रकृति षोडश विकार, क्षेत्रज्ञ (पुरुष) का वणन 
कियागयाहै। 
अहिषेष्न्यसंहिता एवं व्ृहत्छं हिता :-- | 

पाचरात्र सम्प्रदाय कौ अहिर्बुध्न्य संहिताः मे त्रिगुण तथा सांख्यीयः 
प्रमेयो का उल्लेख है । षष्टितन्त्र तथा कपिर का भी आख्यान है । षष्ठि- 
तन्त्रे को वैष्णव सांख्य कहा गया है तथा उसे प्राकृत एवं वैकृत दो मण्डलो में 
विभक्त किया गया है । बाराहमिहिर प्रणीत ब्रहर्षंहिता के व्याख्याकार 
भद्रोत्पल* ने अपनी व्याख्या मं २२-३० तक की कारिकाओं को उद्धृत 
किया है । इसके पूवं भी कपिर पद आथाहै 
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बोद्ध एवं जेन ग्रन्थ :-- 

बोद्ध रन्यो मे सांख्य की विशद्‌ चर्चा है । गावें ने" ब्रह्म जार सुत्त के 
एक अवतरण मं बुद्ध को सांख्य से परिचित बताया है। जहाँ बेबर 
याकोबी, गा सांख्य की प्राचीनता को स्वीकार करते ह, वहाँ प्रो° ए० वी० 
कोथ का मत इसके विपरीत है। इनके अनुसार त्रिगुण सिद्धान्त 
बौद्धग्रथो में नहीं है, जो सांख्य की आधार दिला है। कारणता एवं 
निराशावादके लिए भी सांख्य बौद्ध धमे का ऋणी हैँ । राधाकृष्णन 3 बर्नफ. 
बेबर, याकोवी आदि विद्वानों के वक्तव्यो के आधार पर निष्कर्षं रूप में यह्‌ 
कहना चाहते ह कि यह संसार दुःखमय है ओौर प्रकृति से विच्छेद होना ही 
मोक्ष है। इसी सिद्धान्त से बुद्ध को भी सृञ्चाव मिला होगा तथा सांख्य की 
मानसिक प्रक्रिया के अनुसार उन्होने स्कध विषयक सिद्धान्त निरिचत 
किया होगा। सांख्यभ्के ग्र॑थजो हमे आज उपलब्ध है, वे बौद्ध धमं कं 
प्रादुभवि के पञ्चातुकेही हैँ ओर हो सकता है इन पर बौद्ध सिद्धान्तो का 
प्रभाव पड़ा हो, परन्तु सांख्य के विचार बुद्ध से प्राचीन हँ । दासगुप्त + के 
अनुसार सास्य को बौद्ध धमं का उपजीव्य प्रतिपादित करने वाङ विचासोमें 
कुछ सत्यता की सम्भावना की जा सकती है, परन्तु उपलब्ध सांख्य ग्रन्थ 
बोद्ध धमं के पचात के ही मिलते हैँ । डं० रामचन्द्र पाण्डेय९ ने बौद्ध- 
दशेन को सांख्य का ऋणी सिद्ध किया है । उपयुक्त आधारो पर कीथ का मत 
नितांत असंगत एवं निस्सार प्रतीत होता है । बुद्ध चरित के १२ वे अध्याय में 
अराडने जो बुद्ध को उपदेश दिया है वह सांख्यानुसार है। उसमे 
प्रकृति, महत्‌, इन्द्रियां, मन, तन्मात्र, महाभूत, क्षेचज्ञ, तम, मोह. महामोह, 
तामिस्र तथा अंधतामिस्र का विवेचन हृ है, जो सांख्यकारिका के वर्णेन से 
मिलता जुरुता है । प्रो° ए० वी०८ कीथ को यहां सास्य का प्रभाव मान्य 
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नहीं है, क्योकिं उक्त ग्र॑थसे त्रिगुण विवेचन नहींहै, जो सांख्य का आधार- 
भूत सिद्धान्त है । डां० अनिमा सेन गृप्ता^ ने सवंप्रथम इस ग्रंथ में सांख्य के 
दरैतवाद को विविक्त माना है। बौद्ध धमं के दूसरे ग्रंथ दीघ निकाय में संखा 
संखिया पधान पक्ति का प्रयोग भी निरिचत करता है किं बौद्धधमं तथा 
दशान सास्यसे प्रभावित है। जैन ग्रंथ अनुयोग दारर सूत्र मे, काविलं 
सदटिञ्यंतं, कणग सत्तरी, माठर आदि पदों का उल्लेख है । कत्पसूत्रमे भी 
सटिठतंत्र का उल्टछेख हुआ है । इससे कपिल एवं सांख्य ग्रंथों के अस्तित्व पर 
प्रकाश पडता है ओर सांख्य का पुव॑वर्तित्व सिद्ध होता है | 


पडदरोन सञ्च्चयादि :-- 

षड्‌ दशंन > समुच्चय मे राजशेखर सूरि ने १८ इलोकों (४२-५९) मे तथा 
आचायं शंकर ने सवं सिद्धान्तसंग्रह के ४० श्लोकों मे सास्य सिद्धान्तो को 
उपस्थापित क्रिया है । माधवाचार्य ने सव दशन संग्रह मे सांख्य सिद्धान्तो को 
संक्षेप मे प्रस्तुत किया है। इन आचार्यो ने सांख्य-कारिका को साख्य का 
आधार ग्रन्थ मानाहै। शंकर एवं राजशेखर सूरि ने आचायं माठरकी 


व्याख्या को तथा माधवाचार्य ते वाचस्पति मिश्र की मान्यताको अधिक 
संगत साना है| 





अलबीरूनि ॐ ठेख अदि :- 


अरबीरूनि° ने सांख्यकारिका के आधार पर सांख्यीय प्रमेयो का 
उल्लेख किया है । उन्होने भौतिक सगं पर विशेष रूप मे प्रकाद डाला है । 
उन्होने सांख्य के सम्बन्ध मे इस प्रकार किला है- 10८ ९००] 830109४ 
20700864 0 {8711 ©) तल्णं०८ ऽपएल्5. ए० एक° वाडाम नेऽ सांस्य- 
कारिकाके ही आधार सांख्य दलेन की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की है । 
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२. अनुयोगद्वारसूत्र, ४१, कल्पपूत्र 

३. षड्दशंन समुच्चय, सांख्य भाग ( ४२-५९ ) 

४. सर्वसिद्धान्त संग्रह, प° २८ -३१ 

५, सवदशेन संग्रह्‌, प० ५२७-५५३ 
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सास्यताद तथा अन्य :- 


साम्यवाद का केन््रविन्दु मानव है। मानव मूल्य की सूक्ष्म वैज्ञानिक 
व्याख्या जो सांख्य ने प्रस्तुत को. ओर जिसके अनुसार मनुष्य स्वभावतः 
जान को खोज मे प्रवृत्त होता है साम्यवाद से अधिक निकट है। माक्सने 
जो ध्मविहीन, वगेविहीन एवं ईदवरविहीन समाज की कल्पना की है वह्‌ 
सांख्य के इस कथन -- मानषङ्चैकविधः'"१ से अधिक मेर खाता है, 
अत्यन्त नास्तिक चार्वाक दशन भी जो भौतिक जगत को सब कुछ समक्ता 
हैः सांख्य दशन से प्रभावित है क्योकि सास्य भोग एवं अपव द्विविध 
प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला शस्त्र है जिसमे तत्वाभ्यास मे सर्वप्रथम 
जगत्‌ के ज्ञान पर बल दिया गयादहै।! संसत प्राहित्य के महाकवि मावः 
भी सांख्य से अ्पारत्तं नहींहै। सिच्युपाख्वध के प्रथम सगंँमेही 
अनौपचारिकलरूप से सांख्यको ओर संकेतक्िया गया है। इस प्रकार 
खंडन > या मण्डन मैं सवत्र सांख्य का उत्टेख हआ है | 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद, उपनिषद, महाभारत, 
पुराण, बौद्ध, जनग्रन्थ, आयुर्वेद, ज्योतिष एवं सभी संस्कृत साहित्य किसी न 
किमीरूपमें सांख्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैँ। सभी पुराण एवं 
स्मृतिर्यां सांख्य तथा इसके आचार्यो के प्रति असीम श्रद्धा रखते हैँ । सुष्टि 
एवं तत्वज्ञान विषयकं प्राचीनतम्‌ विचारधारा होने के नाते सभी आस्तिक 
एवं नास्तिक दशनो पर इसका प्रभाव पड़ना सम्भव एवं स्वाभाविकण ह | 
इस प्रकार श्रुति एवं स्मृति सभी इसकी प्रशंसा से ओत-प्रोत हैँ ओर धर्म- 
परधन भारतीय जन मानस पर इसकी अमिट छाप है | 


1 
0 
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ख्य दरष्टा परमपि कपिल 


वेदिक साहित्य, रामायण, महाभारत एवं पुराणों मे परमपि कपिख का 
अनेक बार उल्टेखं हज है । यथा-- 
दशानामेकं कपिर समानं तं हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय । 
गर्भं माता सुधितं वक्षणास्व वेनन्तं तुषयन्ती विभति \ 
( ऋ० १०।२७१६ ) 
सायणने कपिर पदका अथे एक प्रसिद्ध ऋषि कियादहै-एकं मुख्यं 
कपिलं एतन्नामानं तं प्रसिद्धमृषिम्‌ । इवे०° उ० मे परमषि कपिर की 
ज्ञानवत्ता पर प्रकार डाखागयाहै 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विह्वानि रूपाणि योनीङ्व सर्वः ¦ 
ऋषि प्रसूतं कपिर यस्तमग्रे ज्ञानैविभति जायसानं च पश्येत्‌ ॥ 
| { इवे० उ० ५।२ } 
विरवविश्रुत भगवद्गीता मे कपिर को सिद्ध मुनि कहा गया है-- 
मदवत्थः सववृक्षार्णां देवर्षीणां च नारदः 
गन्धर्वाणाः चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ 
( गीता १०।२६ ) 
महाभारत मे कपिर को सांख्य का वक्ता कहा गया है - 
सांख्यस्य वक्ता कपिः परमषिः स उच्यते ¦ 
हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ 

( म० भा० १२।३५०।६५ ) 
महाभारतम ही भीष्मने कपिलादि सांख्याचार्यो को ईह्वर कहा है-- 
श्युणु मे त्वमिदं सूृष्ष्मं सांख्यानां विदितात्मनाम्‌ । 
विहितं यतिभिः र्वः कपिलादिभिरीर्वरैः। 

( म० भा० १२।३०१।३ ) 

महाभारत मे कपिल को सगरपूत्र-बतप्ताके रूप मे वणित किया गया 
रै-महाराज सगर के साठ हजार पुत्रों ने अपने पिताके यज्ञीय अश्व को 
जब कपिल के आश्रमम बेधा हजादेखातो वे सब क्रुद्ध होकर कपिल का 
अनादर करते हए घोडे को अपने अधीन करने के चिए उनकी ओर दौड। 
इस पर मुनियों में श्रेष्ठ बासुदेव कपिलमुनिनें क्रुद्ध होकर अपने तेज से 
मन्द बुद्धि वाले उन सगर पत्रोको एकं ही साथ भस्म कर दिया"^। 

बाल्मीकि रामायणम भी यह्‌ प्रसंग आया है-बड़ं तीक्ष्ण बेग वाके, 





१, मह भारत, वनपवें १०७/२९-३३) 


( १६ , 


महाबली गौर बड़ शरीर वाटे सगर पुत्रो ने वहां सनातन बासुदेव कपिर को 
देखा ओर उनके समीप ही घोड़े को चरते हए देखकर वे सब बड़े आनन्दित 
हुए । कपिर को घोडा चोर समञ्चकर क्रोध से खाल-राल नेत्र वाले खनित 
तथा गरु को धारण करने वारे, तरह-तरह के वृक्ष तथा पत्थरों को 
धारण कयि हुए वे सगर पुत्र दौड़े ओर ठहरः-्ह॒र एसा कहने लगे-- है दुर्बध! 
तू ने हमारा यज्ञीय अर्व हूरा है, अये हृए त्‌ हमको सगर पुत्र जान । उनके 
दुवंचनों को सुनकर महान रोष से युक्त कपिर मूनि ने हुंकार किया, 
हे काकुत्स्थ ! उस अप्रमेय महात्मा कपिर के हकार से समस्त सगर पत्र जल 
कर भस्म रारि बन गये^। 
भागवत पुराण तथा गरुण पुराण मे कपिर को भगवान विष्णु का 
पांचवां अवतार कहा गया है - 
पचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्टृतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये साख्यं तत्वभ्रामविनिणेयम्‌ । 
। ग° प° १।१।१८. भा० पु° १।३।१० | 
जन्म के समय स्वयं देवाधिदेव ब्रह्मा जी माता देवहृति से कहते है- 
एष मानवि ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः) 
अविद्या संशयम्रंथि छित्वा गां विचरिष्यति ॥ 
अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्येः सुसम्मतः ¦ 
खोके कपि इत्याख्यां गन्ता ते कीतिवरधनः ॥ 
( भा. पू. ३।२४।१८-१९ } 
पुराणो मे अन्यत्र भी कपिकुको विष्णुका रूपया अंश कहा गयाहै। 
सांख्यकारिका के सवंप्राचीन व्याख्याकार आचाय माठरे ग्र॑थके प्रारम्भमें 
पुराण पुरुष कपिर को कदम ऋषि एवं माता देवहुति का पत्र कहा है - 
““इह्‌ हि भगवान्महषिः सांसिद्धिकधमेलञानवैराग्यैरवर्यसम्पन्नो भगवतः 
पुराण-पुरुषस्यावतारो जगदनुजिघक्षया प्रजापतेः कदंमस्य पृत्रः स्वायम्भवस्य 
मनोदुहितरि देवहूत्यां कपिखो नाम बभूव ।'“ 
रामचरितमानसकार गोस्वामी तुखुसीदास जी कपिल के सम्बन्ध में 
कहते हं - 
देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कर्दम क प्रिय नारी॥। 
आदि-देव प्रभु दीन दयाला । जठर धरेउ जेहि कपिर कृपाला । 
सांख्यशास्त्र जिन्ह्‌ प्रगट बखाना । तत्वविचार निपुन भगवाना ॥ 
( रामचरितमानस, बारुकाण्ड १।४२ ) 
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रवे ° ५/२ मे आये पद कपिल का अथं शंकराचार्य ने हिरण्यगभे किया 
ठे-ऋषि सवजञमित्यथः । कपिं कनककपिलवर्ण-प्रसूतं स्वेनैवोत्पादितं 
हिरण्यगभं जनयामास पूर्व॑म्‌" इत्यस्यैव जन्मश्चवणादन्यस्य चाश्नरवणाद्‌ । पुनः 
सन्तोष का अनुभवे न करते हुए कपिल का अर्थं विष्णु-अवतार कपिक 
किया है-- | 
“कपिरुषिः भगवतः सर्वभूतस्य वै किल ¦ 
विष्णोरंशो जगन्मोहनाशाय समुपागतः । 
सांख्यानां कपिलो देवो रद्राणामसि दांकरः ।"" 
पं० उदयवीर शास्वी के अनुसार शंकराचायं के मतसे इस उवे. उर्में 
सांख्यो का प्रसिद्ध कपिल ही उपादेय है। पंणआद्याप्रसाद मिश्रस् ने 
शस्त्री जी के विचारो से असहमति व्यक्त की है। उन्होने स्वीकार किया 
हे किं शंकराचार्य के किसीभीकेख से कपिर काल्पनिक नहीं सिद्ध होते । 
प्रो° ए. वी. कोथ, रानाडे* आदि विद्वानों ने कपिर का अर्थं दांकराचार्यं के 
अनुसार हिरण्यगभं ही किया है । जो कुछ भी हो परन्तु परम्परा, कपिल को 
विष्णु-जवतार के रूप मेँ सांख्य का प्रवर्तक मानती है । 


परमपि कपिर एेतिदहासिक व्यक्ति नहीं है :- 

कालन्रुक, याकोवी ", मैक्स्म्यलर, पुचिन विहारी चक्रवर्ती, आदि विद्वान 
कपिल को एतिहासिक व्यक्ति मानने के पन्त में नहीं है । प्रो° ए० वी° कीथ° 
कहते ठ कि कपिर पद हिरण्यगभं का पर्याय हँ मौर अग्नि, विष्णु तथा 
शिवके साथ कपिर की एकात्मकताका भी उल्लेख संस्कृतसाहित्य में 
मिक्ता है । इसक्िए< कपि को एतिहासिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता । 
महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज का भी यही मत है- 
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डा० हरदत्त शर्मा* कहते हैँ कि कपिर के एतिहासिक व्यक्ति होने में 
कोई सबल प्रमाण नहीं है। पं० उदयवीर शास्त्री ने कपिल की 
एेतिहासिकता मे सन्देह प्रकट करने वाके विद्वानों की भत्तैना कीहै। 
राधाकृष्णन ने स्वीकार कियाद किं कपिल नामक एक एेतिहासिक 
व्यक्ति रहा है, जो साख्य विचारधारा के प्रति उत्तरदायी है । 


वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैनादि साहित्य के साक्ष्यो 
पर किसीभी प्रकार से कपिर को सत्ता एवं उनके साख्यज्ञान को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । ऋग्वेद १०।२५८।१६ कै आधार पर्‌ कपिल का 
आषेत्व तथा इवे° उ० ५/२ के आधार पर आष॑त्व के साथ उनकी ज्ञानवत्ता 
प्रमाणित होती है । सांख्यकारिका की ६स्वीं कारिका के इस कथन 'पुरुषाथं 
ज्ञानमिदं गुह्य परमषिणा समास्यातम्‌' के आधार पर कपिर का द्रष्टृत्वं 
भी सिद्धहोताहै। इस प्रकार परमर्षि कपिर सांख्य के द्रष्टा हैँ । वे सांख्य- 
शास्त्र के प्रणेता या आचायं नहीं हँ । जहाँ तक उनके एतिहासिक व्यक्तित्व 
की खोज का प्रदन है, इस सम्बन्धमे कोई ठोस प्रमाण नहीं दहै । क्योकि 
वेदिक साहित्यमे आए ऋषियों के नाम किसी व्यक्तिविेष को सम्बोधित 
नहीं करते । 


परमपि कपिल फ! काट - 


आचार्यो ने रामायण, महाभारत तथा पुराणों मे वणित सगरोपास्यान 
तथा कपिलमूनि के पिता कदम एवं माता देवहूति के आधार पर उनके काल 
का निर्धारण करने का प्रयास किया है" । अ० सभम कपिल को त्रेता युग के 


जनयतत 
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आरम्भ मे अवतीणं माना गया है? । इस प्रकार समस्त प्राचीन उद्धरणों एवं 
अन्य तथ्यों के आधार पर परमपि कपिल का समय अत्यन्त प्राचीन तिद्ध 
होता है। कालीपद भदराचायैर्ने कपिकसे केकर ईदवरछकरृष्ण तक कौ 
कुछ छञ्जीस आचार्यो की गणना करफे तथा प्रत्येक के लिए मोटे तौर 
पर तीसवषं का समय देकर कपिल को ई प० सप्तम शतक के पूर्वका 
बताया है। भटाचार्यके अनुसार किसी भी प्रकारसे कपिर का समयं 
आठवी शतान्दी पूर्व के वाद का नहीं हो सकता । पं० आदाप्रसाद मिश्रञ ते 
भटाचाय के विचारोंका खंडन किया है । वास्तव मेँ सांस्याचार्यो की जो 
सख्या भटुचायेने निर्धारितकी है, वह कपिल एवं ईरवरकृष्ण के वीच 
बहुत कम हे तथा जो प्रत्येक के बीच तीस वषं का व्यवधान माना हैं वह्‌ 
भी काल्पनिक है। . | | ब ` ` 

द्मारो दृष्ट यहाँ कुछ भिन्न है । हमारी यह्‌ मान्यता है कि आसुरि 
पञ्चरिखसांस्याचार्यो से सम्बन्धित ८ ण०्वीं कारिका प्रक्षिप्त है । ७१वीं 
कारिकागत ्िष्यपरस्परया का अथं पुरिपञ्चरिखादि साख्याचायं नही, 
अपितु उसका संगत अथं गुरुशिष्यसंवाद या मौखिक रूपमसे है। इस प्रकार 
पोराणिकसक्ष्यों के आधार पर कपिल की सर्वज्ञता भरे ही प्रमाणित 
हो, परन्तु उनके काल का सही निर्धरिण नहीं हो सकता क्योकि वे एक 
वेदिक्रऋषि हैँ! ` 
पष्टितित्र कोई म्॑थविशेष नहीं अपितु थह सांख्य का पर्याय है-- 

साश्यकारिका मुल मेँ कपिर की किसी कृति का उल्लेख नहीं है । परन्तु 
प्रायः सभी टीकाकारः, बादरायण" व्यास, शंकराचायं‹ वाचस्पतिमिश्रण 
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भास्कराचायं१ आदि विद्वान्‌ एक स्वर से यह मानते है कि षष्टितंत्र 
नामक एक कपिरुकी कुति थी। पाञ्चरात्र संप्रदाय कौ प्रसिद्ध कति 
अहिर्वृ्न्य संहिताः के आधार पर भी षष्टितंत्र का अस्तित्व सिद्ध होता 
है, वहां इसे प्राकृत तथा वैकृत दो मण्डलो मे विभक्त किया गया है। 
उपलब्ध सांख्यकारिका मे भी दो कारिकाएं (७० तथा ७२) भी तंत्र तथा 
षष्टितंत्र पर प्रकाश ' उार्ती ह। यद्यपिये दोनों कारिकापं प्रक्षिप्त है । 
आचार्यो ते तंत्र एवं ष्टितंत्र को एका्थंक मानकर षण्टितेत्र के अस्तित्व को 
स्वीकार किया है3 । 

सांख्यविरोधी नास्तिकसंप्रदायों के प्राचीनग्रन्थोमे भी षष्टितेत्रका 
उल्लेख हुआ है । कल्पसूत्र" नामके जंनम्रंथ के प्रथम प्रकरणम महावीरः 
स्वामी को सद्वितंत्र विसारए संखाणे' कहा गया है । कस्तूरचन्द टाल्वानीने 
इसका अथं इस प्रकार किया है- 

प्ल फा ०150 [लका 1116 84311128 ( ग 2111 ) {6 ऽत-०८८ 
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इसी प्रकार जेनसम्प्रदाय के दुसरे सुप्रसिद्ध ्रंथ अनुयोगद्वार सूत्र" में 
कपिल ओर षष्टितंत्र का विवरण प्राप्त होतादहै। इस प्रकार परम्परा 
यह मानतीदहीदहैकिं केपिलकरृत एकं ॒षष्टितंत्र म्रथथाजो अबलृप्तहो 
गया हे । 

सांख्यकारिका की ६श्वीं कारिका में समास्यातम्‌' पदञआयारहै, जिसका 
अर्थं मौखिक उच्चारण करना हो सकता है । इस आधार पर कपिल किसी 
ग्रथ के कर्तां नहीं हो सकते । पण उदयवीर शस्त्रीः का कथन है कि 
कपिर का उपदेश प्रथ रूपमे है। अपने मतके समथेन में उन्हने चार 
सवर तकं उपस्थित किया है। पं०आद्याप्रसाद मिश्रने शास्त्रीजीके 
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१. ततः कपिल महर्षि प्रणीत षष्टितंत्रार्य 
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२. अहिवु ध्न्यसंहिता १२ गं अध्याय 
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सांष्य दर्धानि को एेतिहासिक परम्परा प° ७८ 
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( २१ ) 

विचारोंका खण्डन करते हुए कहा--शास््री जी का यह कथन उचित नहीं 
है कि उपदेशका अआधारग्रंथहीदहौता है। ग्रंथ लिखकर उसका उपदेश 
दिया जाता है ओौर बिनाग्र॑थके भी उपदेश दिया जा सकता है । अनेक 
उपदेशक एसे है ओर वे ही सर्वोच्च उपदेराक है जो स्वानुभूत तथ्योंया 
मातो का ही उपदेश करतेहैं। प्र॑थका आश्रय केतेही नहीं । इस प्रकार 
""ऋषयो मंतरद्रष्टार." से कपिर साख्थके ठष्टा हो सक्ते है परन्तु वे किसी 
ग्रथ के कर्ता नहीं हू सकते । 

अब यहु प्रशन विचारणीयदहैकि आखिर षष्टितित्र क्यादहै। तंत्र का 
अथं सिद्धान्त या विज्ञान हो सकता कोई प्रथ नहीं 1 डां० रामचन्द्र पाण्डेय 
कहते द - 
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{01€ {18 5४5{८ 7) 0{ 8८16०66 49 70६ 07 2 ४06. | 


रिचाईगार्वे* का मत है करि ६० पदार्थो से युक्त होने कै कारण 
सांख्य को ही षष्टितंत्र कहा जाता है । प्रो° हिरियन्ना, गोपीनाथ कविराज, 
ए. बी. कीथ, एन. बी. थडानी, डोँ° रामश्ंकरभदराचायं का भी यही मत 
है। जय्मगला मे इस ओर स्पष्ट संकेत किया गया है । इस प्रकार यह सिद्ध 
होता है कि षष्टितंत्र कोई ग्र॑थविशेष नहीं है बल्कि यह्‌ सांख्य का पर्याय हे । 
इस प्रकार कपिर सांख्य एवं षष्टितंत्र मे अविनाभाव सम्बन्ध है । यद्यपि वे 
कौन-कौन से साठ पदाथं सांख्य को मान्य है, इसका स्पष्टीकरण अद्यावधि नहीं 
हो पाया है, जब कि वाचस्पति मिश्च, नारायणतीथं 3, अहिब्ु ध्न्य संहिताकार 
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( २२) 


इस दिशा मे काफी प्रयत्नशीर रहै है । इस सम्बन्ध में कीथ का यहु विचार 


अधिक संगत है कि सांख्यकारिका? के पूवं सांख्य व्यवस्थित दशेनके रूप 
मेनआसकाथा। 


आघुरि पश्चजिद्धादि सांख्याचाय रेतिहाभिष व्यक्ति नहीं है:- 


शतपथन्नाह्मण मे आसुरि का उल्लेख है ° । महाभारत मे कपिरूअआसुरि 
संवाद भी हें आचायेमाठरः तथा जयमंगलाकार ने इसे उद्धत किया है | 
प° उदयनीर शास्त्री शतपथब्राह्मण मे आये आसुरि को सांख्याचायं आसुरि 
मानते है“ । डं० राधाकृष्णनः इस विषयमे संदिग्ध है । रिचाडं गावं 
पञ्चरिख को एतिहासिक व्यक्ति मानते हैँ एवं प्रो° ए० बी° कीथ< आसुरि 
को एेतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते । महाभारतम ही आसुरि" के रिष्य 
पचचरशिख का उत्लेख है । महाभारत, युक्तिदीपिका तथा अन्य श्रोतोंके 
आधार पर प° उदयबीर शास्त्री ने आसुरि, पच्चशिख, + ° धममेध्वज, वरिष्ठ 
आदि ४२ आचार्यो कौ सूची प्रस्तुत की है 1 पं आद्याप्रसाद मिश्च १ ने इन 
आचार्यो के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालाहि। परमपि कपिर के सांख्य-द्रष्टा 
सिद्ध हौ जने पर सांख्यकी गुरु-शिष्य परम्परा को किसीभी प्रकारसे 
एतिहासिक नहीं कहा जा सकता । ` इतना अवक्य है कि इससे सांख्य की 
अविच्छिन्न परम्परा पर प्रकाश पड़ता है । -इस प्रकार अत्यन्त प्राचीनकाछ 
से ही गुर-शिष्य संवाद सांख्य विचारधारा मे अनृस्यृत है । 
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( रर ) 
साख्य साहित्य 


सांख्यदशंन पर उपलन्ध मूक ग्रंथ तीन है -- 
(१) ईरवरकृष्ण कृत सांख्यकारिका ` 
(२) तत्वसमास 
(२) सांख्यप्रवचन सूत्र या सांख्यसूत्र 


सांख्यकारिका -- 

टश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका सांख्य का सवं प्रचीन प्रामाणिक ग्रन्थ 
है । प्रो° ए्बी° कीथ, लोकमान्य तिरक, डा० राधाकृष्णन, प्रो° हिरियन्ना, 
दासगृष्त आदि विद्वानों का यही मत है" । इसमे मात्र सत्तर इरोक है, 
जिनमे सांख्य के संद्धान्तिक पक्ष का संक्षिप्त परन्तु अत्यन्त स्पष्ट सारगभित 
निश्चयात्मक वर्णेन है। विभिन्न संप्रदाय के मौलिकग्रथों मे सांख्य 
सिद्धान्तो के उल्लेख मे सबसे अधिक इसी प्र॑धका आश्रय लिया गयाहै। 
प्रो° हिरियन्नाः ने इते भारत के सम्पूणं दाशंनिक साहित्य का रत्न कहा 
है । जैनग्र॑थ के अनुयोगद्वारसूत्र मेँ कनकसत्तरी का उल्केख है, जिसे हिरण्य- 
सप्तति या सांख्यसप्तति कहा जा सकता दहै । पं० उदयबीर शास्त्री 
गोपीनाथ कविराजने इसे सांख्यकारिका से अभिन्न माना है! ं० वेत्वल्कर 
मत इसके विपरीतं है । 


अकी. वोज । कपत रमणक क नसय क विगर नानाकयनितणकननक 
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सांख्यकारिका का रचनाकाठ अभी तक विवादास्पदं अना हुजा है । प्रो° 
ए० वी ° कीथ, डा० राधाकृष्णन, ह्रियनच्चा, दासगप्त, वेल्वतल्कर, उदयीर 
रास्त्री तथा आदयाप्रसादने इसका रमय निर्धारित करने का प्रयत्न किया 
है" । परन्तु कोई भी निश्चयात्मकं तिथि अद्यावधि निर्धारित नहीं हो पायी 
है । इतना अवश्य है कि यह्‌ ग्रंथ जेनग्रन्थ के अनुयोगा रसूत्र तथा ब्रह्मसूत्र से 
प्राचीन है जौर इसे ई० पू० प्रथम राताब्दी की रचना कहा जा सकता है । 
प्रो° ह्रियन्नार्ने ईइवरकृष्ण को जह कालिदास के समकारीन माना 
है, वहीं टी० जीऽ मादइणकरउ ने ईश्वरकृष्ण को कालिदास से अभिन्न 
कहा हैः ।. लोकमान्य तिलक पुलिनबिहारी चक्रवर्ती, उदयबीर शास्त्री 
आदि विद्वानों ने इसे नितान्त असंगत कहा है । सांख्यकारिका मे कालिदास 
की उपमा प्रधान खी का प्रयोग अवश्य हभ है । इस आधार पर उन्हे 
कालिदास के समसामयिक कहा जा सकता है, परन्तु किसी प्रकार से दोनों 
व्यक्ति एक नहीं हो सकते । 


सां र्य कारिका मेँ केवल सत्तर (७०) कारिकायं ह :-- 

सांख्यकारिका की टीकाओं मे माठरवृत्ति मे ७३ तथा गौडपादभाष्यमें 
६९ कारिकाओंका संकेतदहै। यद्यपि गौडपाद ने कारिकाओं की संख्या 
सत्तर स्वीकारकीहै। ईरवरकृष्ण के स्वकीय साक्ष्य तथा परमाथ के 
साक्ष्य, जिसने सांख्यकारिका की संस्कृत टीका का चीनी भाषा मे रूपान्तर 
किया था, के आधार पर कारिकाओं की संख्या सत्तर ही सिद्ध होती है । 

वाचस्पति मिश्च, जयमंगलाकार एवं नारायणतीर्थं के आधार पर यह्‌. 
संख्या सत्तर (७०) के स्थान पर ७२ हो जाती है । वतमान समय में यही 
संख्या मानकर सांख्य का पठन-पाठन प्रचलित है । 

सांख्यकारिका को मात्र ७० कारिकाओं का ग्रंथ सिद्ध करनेके लिए 
विद्वानों ने बहुत प्रयास किया है । सोकमान्य तिक्क ने ६९ वीं कारिका 


कितिगायोगेदयाोेेनिोतिति 
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तक सांख्य सिद्धान्तो को समाप्ति मानी है तथा ६१ वीं कारिका के गौडपाद- 
भाष्यको दो कारिकाओं का भाष्य निरिचत कियाहै। उनकी दुष्टिमें 
टप्त कारिका का स्वरूप इस प्रकार है- 


कारणमीशवरमेके न्रूवेते कालं परे स्वभावं वा। 
प्रजाः कथं निगुंणतो व्यक्तः काकः स्वभावर्च | 


डा° हरदत्त शर्मा" ने तिलक जी के इस अभिनव चिन्तनकी बडी 
प्रशंसा कौ हे । एस° सूयनारायण शास्त्री तथा पं० उदयबीर शास्त्रीऽने 
तिलक जी कौ मान्यताका विरोध क्रियाहै। वैसेभी तिल्कजीकी इस 
अभिनव कल्पना को अणुमात्र भी विद्वानों का समथेन नहीं मिला है । गौड- 
पाद भाष्य ही नहीं; माठरवृत्ति मे भो इस प्रकार का व्याख्यान है ओर यदि 
कारिका लुप्त हो गई तो फिर उनका भाष्य कैसे बचा रहा ?- यह्‌ बात 
संगत नहीं प्रतीत होती । परमाथै-कृत चीनी अनुवाद के संस्कत-रूपान्तर- 
कार अय्यास्वामी शास्त्री" का मत है कि ६रेवीं कारिका चीनी अनुवादन 
होने से तथा ७रेवीं कारिका के किसी मेधावी की उक्ति होने से (इह मेधावी 
करिचदा्येम्‌ ) इसे प्रक्षिप्त मान लेने पर कारिकाओं की संख्या दीक सत्तर 
हो जाती है । यहाँ शस्त्रीजीनेजौ ६३ वीं कारिकाके सम्बन्धे कहा है 
वह्‌ उचित नहीं प्रतीत होता, क्योकि इसी कारिका मे “ज्ञान से कैव 
माप्त होने कौ बात कही गई है जो यहीं सांध्य का मृल सिद्धान्तहै। ` 

प° उदयबीर शास्त्री" के अनुसार इन चार (६९-७२) कारिका का 
परस्पर आधिक सामञ्जस्य इतना संघटित एवं संतुलिति है कि उनमेसे एक 
पद भी हटाया जाना अनथं का हेतु हो सकता है । आचार्य पं० आद्याप्रंसदं 
मिश्चष्का विचारदहैकरिनतो अन्तिम तीन कारिकाः प्रक्षिप्त हीहैओरं 
न कोई कारिका बीचसे ही संडित हई है । उनकी दृष्टि मे ६९्वीं कारिकः 
सिंद्धांतपरक होने से, ७०वीं प्राचीन आचाय परम्परां का निदेडा करने सते त्थः 
७१ वीं ग्रंथकार ईरवरकृष्ण का संकेत करने से आवश्यक हे । ७२ कारक 
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तो अत्यधिक आवश्यक है, क्योकि यह्‌ सवंप्रथम्‌ कपिल द्वारा उपदिष्ट मूख 
शास्र के अधार पर ग्रंथ की रस्चनाका कथन करके इसकी पूवं प्रतिपादित 
प्रामाणिकता को सुदृढ करती दहै। विद्वानों का मत है कि यह 
"सप्तति" पद का अथं ठीक ठीक सत्तर ही कहना उचित नहींहे। 
७२ कारिकां से युक्त ग्रन्थ भी सप्तति कहा जा सकता है । इस सन्बन्ध में 
तिखक, शर्मा, विल्सन, अय्यास्वामीकशास्त्री आदिनेभूखकीहै। 

हमारी दृष्टि यहाँ कुछ भिन्न है । आचार्यं गौड़पादर्ने ६९्वीं कारिका 
तके भाष्य छिख कर ग्रन्थकी समाप्ति करदी है तथा अन्तमं कारिकाओं 
की सत्तर संख्या का निर्देश किया है-- 

“साख्यं कपिर मुनिना प्रोक्तं संसारविमुक्तिकारणं हि ! 
यत्रैताः सप्ततिरार्या भाष्यं चात्र गौडपादकृतम्‌ 11" 
माठरवृत्ति गौड़पादभाष्य से प्राचीन है, जिसका अपने भाष्य मे उन्होने 

बहुत अधिक उपयोग क्ियाहै। इसीलिए कु विद्वान गौडपाद भाष्य को 
माठरवृत्ति की छाया माच समक्षते हैँ । उपल्न्ध ७० वीं कारिका पर भाष्य 
न होने से बहुत अधिक संभावनाकौ जासक्तीहै कि उनकी दुष्टिमें यह्‌ 
कारिका मूल ग्रंथ काभाग नहीं है । गौडपाद यद्यपि यह स्वीकार करते है 
कि ग्रन्थकी पूणतामें मात्र एक कारिका की आवश्यकता है, जिसे ७ण्वीं 
कारिकाकोसंज्ञादी जासक्तीरह। किन्तु वे कपि, आसुरि, पञ्चशिखादि 
(उपङन्ध भ्वी कारिका) से संबधित कारिका से संतुष्ट नहीं है । वास्तव में 
यह कारिका महाभारत के कपिल, आसुरि, पञ्चरिखादि स संबंधित 
उपास्यानों पर आधारित हे) इसी प्रकार ७२ वींकारिका, जो षष्टितंत्र 
सै सम्बन्धित हैः भी ग्रन्थ का भाग नहीं है क्योकि यह पहलेही 
सिद्ध किया जा चुका कि षष्टितन्त्र कोई ग्रन्थ विशेष नहीं है। 
आख्यायिका ओौर परवाद का संकेत भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह 
उत्पन्न करता है तथा इससे कपिर के आतव पर सीधा प्रहार होता 
है। वी° वौ“ सोवानी, ए० ती° कोथः, विल्सन, खोकमान्यतिकक्र, 
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अय्यास्वामी शास्त्री की दृष्टिमें भी यह्‌ कारिका ईङवरकृष्ण द्वारा विरचितं 
नही है । प्रचलित ७१वीं कारिका जिसमे ग्रन्थकार ईरवरकृष्ण का नाम है, 
वही गौडपाद की दुष्टिमे ७०्वींकारिकादहै। इससे मै भी सहमत हूं । इस 
प्रकार तंत्र तथा षष्टितत्र से संबंधित ७०वीं तथा ७रवीं दो कारिकां प्रक्षिप्त 
है। एसा प्रतीत होता है कि कपिं को सांख्यशास्त्र का प्रणेता, आचार्यं या 
षष्टितंत्र कर्ता सिद्धकरनेके किए इस प्रकार का जोड़-घटाव करना पडा, 
जो मूख ग्रंथकाभागन होकर व्याख्याकार की ङेखनी का चमत्कार है। 


सांख्यकारिका के टीकाकार 

आचाय माठर :-- 
साख्यकारिका कौ उपकन्ध टीकाओं मे माठरवृत्ति महत््वपूणं स्थान 
रखती है । इस व्याख्या के साथ रचयिता के स्थान पर आचाय माठरका 
नाम सम्बद्ध है 1 यह्‌ आचाय किस काल मं हुआ, इसका आज तक असंदिग्ध 
निणैय नहीं हो पाया है । आधुनिक इतिहासविदों ने चीन के इतिहास के 
आधार पर इस बात का निणेय कियाहै कि ५४६ ई० में परभाथं नामक 
एक भारतीय विद्वान ब्राह्मण आयं साहित्य के अनेक ग्रन्थों को केकर चीनः 
गया ओर उन सब ग्रंथों का उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया । परमार्थं 
दवारा ठे जाए उन ग्रंथों मे ईरवरङृष्ण की सांस्यकारिका ओर उसकी एक 
व्याख्या भी थी, जिसका चीनी अनुवाद आज भी उपलब्ध है । वेल्वत्कर ने 
उस व्याख्या का चीनी अनुवाद कौ मूलभूत संस्कृत माठरवृत्ति के साथ 
तुलना करके इस बातका निर्णय दियादहै किं परमार्थं ने अपने साथ 
साख्यकारिका कौ जिस व्याख्या को ठे गया था, वहु माठरवत्तिहै। 
पं० उदयवीर शास्त्री" का भी यही मत है । अय्यास्वामी शास्त्री जिन्होने 
इस ग्रंथ का चीनी भाषासे संस्कृत में रूपान्तर किया है। उनके अनुसारः 
यह माठरवत्ति जंनग्र॑थ अनुयोगद्वारसूत्र ४१ मे उत्लिखित सास्यंग्रंथ 
“माठर ` एवं गुणरत्नमरुरि द्वारा हरिभद्रसूरि के षड्दशंनसमुच्चय को 


१. सांख्य दशेन का इतिहास पु० ४२३-४२४ 


( २८ ) 


अपनी टीका उद्ध.त “माठरभाष्य"' से भिन्न? है। संभवतः यही माठर- 
भाष्य चीनी अनुवाद का मूर आधार हो। 


प० उदयवीर शास्त्री ने माठरभाष्य तथा माठरवृत्ति को एक ही माना 
है । उन्होने माठरवृत्तिः एवं चीनीअनुवाद भी पारस्परिक असमानताओं 
के कारणों पर भी प्रकाश डालाहै। शस्त्रीजी के अनुसार माठरवृत्ति 
ही चीनी अनुबाद का मूर आधार दै । हम शास्त्रीजी के इस बात से सहमत 
है । शस्त्री जी का यह कथन भी सत्य है कि उपलब्ध माठरवृत्ति मेँ कछ 
अंश बादमें जोड़ेगयेहँया प्रक्षिप्तः हैं । ब्रह्मसूत्रकार वादरायण व्यासने 
साख्य के खंडन में माठरवृत्ति का ही आश्रय किया है । यह हमारा मत है । 
यहाँ कुड मुख्य अंश उद्धत है 


“सन्तिधिसत्तामात्रेण चुम्बक इव लोहस्य प्रवृत्ति कारणम्‌” अतः 
प्रधानस्य जडस्य प्रवृत्ति हेतुरयमस्तीति सिद्धिः ( का० २) स्वतन्त्रं सर्वो 
त्पत्तिकारणत्वात्‌ ( का० १०) । यथा क्षीरं दधिभावेन परिणमति । यथा 
सलिलमेक्र हिमवद्‌ ।हमभावेन परिणमति ~! ( का० १६ ) प्रधाने हि सत्व- 
रजस्तमसामवस्थानाद्‌ बहुत्व संभवः ( का० १६ ) । अपि चोक्त षष्टितन्त्र. - 
“पुरुषधिष्ठितं प्रधानं प्रवते” (का० १७) । एष प्रकृतिक्ृत इति (का० ५६ ) | 
यथा तृणोदक गवाभक्षितं पीतं च क्षीरभावेन परिणमति (का०५७) ! 


` माठरवृत्ति का समय कुछ बाद में जोड़े गए अशोके आधारपर, 
अय्थास्वामी * शास्त्री ने १००० ई० के अनन्तर माना है । जान्स्टन" तथा 
महामहोपाध्याय उमेश मिश्च ने उपलब्ध माठरवृत्ति की प्राचीनता मं 
संदेह प्रकट किया है 1 जैनग्रंथ अनुयोगद्वार सूत्र के आधार पर आचाये माठर 
काकाल ईसा की प्रथम शतान्दीके पूवेस्थिरहोतादहै। हमारी दुष्टिमें 
भचार्यमाठर या तो बोद्ध हैँ या बौद्ध धमं ओर दर्शन से अत्यधिक 
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प्रभावित हे । आचाय माठर ने पुरुष को परमात्मा मानते हृए भोक्ता 
कहा है । परवर्ती सभी आचार्यो ने प्रायः सभी महत््वपूणे सिद्धान्तो के 
विवेचन में माटरवत्तिका ही आश्रयचलियादहै। वि 
युक्तिदीपिकाकार -- 

युक्तिदीपिका माठरवृत्ति से अर्वाचीन तथा अन्य टीकाओं से प्राचीन है । 
टीकाकार का नाम अज्ञात है। ॐं० रामचन्द्र पाण्डेयः एवं उदयवीर 
शास्त्री के अनुसार इस ग्र॑थका रचयिता राजाह । युक्तिदीपिका में 
प्रकृति एवं महत्‌ के वीच एक ओर सृक्ष्मतत्व का निर्देश मिक्ता है । युक्ति- 
दोपिकाकार ने ३९ वीं * कारिकागत “प्रभूत पद तथा ४८ वीं कारिका- 
गत “दशविधमहामोह्‌"' पद का सर्वथा नवीन अथं क्रिया है । पं० उदयवीर 
रास्त्री ने इनका समय ४५० ई० के आस-पास रखा है । १० आद्याप्रसादं 
मिश्च के अनुसार उनका समय पचम शताब्दी कै आस-पास है । सांस्य- 
कारिका की टीकाओं में युक्तिदीपिका का वैशिष्ट्य उल्लेखनीय है । 

इसमे सर्वत्र प्राचीन सांख्य एवं यत्र-तत्र अन्य दाशनिक सम्प्रदायो के 
भी एसे आचार्यो के विचार एवं मत उद्धृत है, जिनके विषय मे अत्यल्प 
जानकारी थी । इन आचार्यो के मतो एवं सिद्धान्तो से हम सांख्यदर्श॑न के 
विविध विकासकीक्म्बीधाराके साक्षात्कार मे समथं होते हैँ । 


¢ ~ 
आचाय गड्पाद :‡-- 
साख्यकारिका के तीसरे प्राचीन व्याख्याकार गौड़पादर्है। एकमात्र 
इन्हीं कौ टीका “भाष्य नामसे है) गौड़पादभाष्य में माठरवृत्तिका 
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बहुत अधिक उपयोग हभा है । इसी कारण उदयबीर शास्त्री ने भाष्यको 
माठरवृत्ति की छाया मात्र कहा१ है । गौडयाद शंकराचाय के दादा गुरु है । 
यद्यपि पं० उदयवीर शास्त्री इससे सहमत नहीं है । शास्त्रीजी ने जो 
तीन तकं उपस्थित किये हैँ उन्दं अकाट्य एवं निह्वयात्मक सही कहा जा 
सकता२। शास्त्री के अनुसार इनका समय ५५० ई० के आस-पास है । 
पं० आद्याप्रसाद मिश्र ने इनका समय ६५० के जास-पास निर्धारित कियाहै | 
इनकी ५२ वीं कारिका के लिगं ओर भावके अन्योन्याश्रय सम्बन्धकी 
व्याख्या स्वधा नवीन है जिसे वाचस्पति मिश्च ने भी अपनाया है । गौडपाद- 
भाष्यपर टी जीण मादणकर करा एकं अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। 
जनादंनशास्त्री ओर अन्य विद्वानों ने इसकी हिन्दीटीका भी कीदहै। 
गौडपाद में पुरुषेकत्व तथा पुरुषबहुत्व दोनों का संकेत है । 


जयमंगलाकार :-- 

जयमंगलाकार, गौडपाद से अर्वाचीनं तथा वाचस्पति मिश्र से पराचीन 
है । ` वाचस्पति मिश्च ने तत्वकौमुदी मे जयमंगला का कई स्थलों मे उपयोग 
किया है। उदयबीर शस्वी के अनुसार इसका रचयिता शंकर है जो 
प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार शंकराचायं से भिच्रहै* । ११वींकारिका की 
व्याख्या मे सरव॑प्रथम जयंगखाकारने ही पुरुष का अनेकत्वं वणित किया 
है । उनका प्रमेय विषयक विभाजन भी मौलिक दहै । षष्टितत्र के विषयमे 
भी उन्होने सर्वप्रथम प्रकाश डालादहै। उदयवीर शास्त्री ने इनका समय 
६५० के आस-पास रखा है । आद्याप्रसाद मिश्च ने इन्हें ७०० ई० केवादका 


मान्य है । 


आचाय वाचस्पतिमिश्र - 


सांख्यकारिका के टीकाकारो मे आचायं वाचस्पति मिश्र का अच्यन्त 
गौ सवपृ स्थान है । उनकी पांडित्यपुणे व्याख्या सांस्यतत्वकौमुदी' नाम से 
विख्यात है । आप के पांडित्य के प्रति सारा विद्वत्समाज नतमस्तक है! 
१, सां० दर्शन का इतिहास पृ० ४०६ 
२. सां० दर्शन की एतिहासिक परम्परा पु० २६६ 
३. अनादित्वात्व सग॑स्य बीनाद्कखदन्योन्याश्रयो न दोषाय । . 
+ ` `. का० ४२ पर गौडपादभराष्य 
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`तथा... सन ~ तंत्र स्वुर्तत्र की उपाधि से विभ्रूषित किया जाता है। समस्त 
भारेत्तीयं ददाती जेसी अप्रतिहत.गति वाचस्पति मिश्र कीथी, वसी किसी 
भी प्राचीन या अर्वाचीन आचायं की नहीं । उन्होने समस्तदशंनों के मूर्धन्य 
ग्र॑थो पर साधिकारं प्रामाणिक दीकाएं लिखी है। वाचस्पति मिश्रके प्राय 
सभी ग्रन्थ न्यायशास्त्र से प्रभावितं हैँ । साख्यतत्वकौमुदी' मे भी उनका यह्‌ 
वैशिष्ट्य पर्याप्त अंदामें विद्यमानदहै। इसीलिए डँ उमेशमिश्र ने इस 
टीका को विद्रत्तापूणं मानते हुए भी सांख्य दशन के रहस्य का उद्घाटन में 
भरसफर कहा है * । यहाँ हम कुक ओर कहने का साहसं कर सकते हैँ । 
साख्यतत्वकौमुदी सांख्यकारिका की सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती 
दै । प्रायः इसी आधार पर सांख्य का पठन-पारन भी प्रचलित है। हमारी 
द्ष्टिसे इस ग्रन्थ में वाचस्पति मिश्रने प्रायः सभी महुत्वपूणं सिद्धान्तो के 
विवेचन में सांख्यकारिकाकार ईइवरङृष्ण की मूर भावना को स्पशं तकं 
वहीं किया है । सांख्य दशन में परस्परागत चरी आ रही अनेके असंगतियों 
के निराकरण मे उनका कोई योगदान नहीं रहादहै। इसलिए वाचस्पति 
मिश्रकी सांख्यनिष्ठाके प्रति हमे संदेह दहै ओर उनका सारा प्रयास 
विद्रत्समाज के लिए चेदजनकं है। वाचस्पति पश्र का समय विद्वानों ने 
८४१ ई०° निर्धारित किया है, जबकि मंकडोनेट < ने उनका समय एकादश 
शताब्दी मानादहै। 

वाचस्पतिमिश्च की तत्वकौमूदी पर संस्कृत मे अनेक आचार्यो ने 
टीकां चिखी रहै, जिनमे शिवनाराथण रास्त्री (सारबोधिनी) कृष्णबल्लभा- 
चायं (किरणावली), वंशीधरमिश्र ( तत्त्व विभाकर )› बखराम उदासीन 
(विद्रत्तोषिणी), कृष्णनाथ न्याय पञ्चानन (आवरण वारिणी), हरेराम 
शुक्छ (सुषमा) रमेशचन्द्र तीथं (गुणमयी) पञ्चानन भटाचायं (पूणिमा) 
मख्य हैँ । डा° गंगानाथ क्षा ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है । आचायं 
आद्याप्रसाद मिश्र ( प्रभा) ँ° रामशंकर भटराचाये (ज्योतिष्मति) ` डँ 
गजानन शास्त्री मुसलगांवकर (तत्व प्रकाशिका) इसके मूख्य हिन्दी व्याश्या- 
करदह । 
नारायणतीथ : 

सांख्यकारिका के छठे टीकाकार नारायण तीथं हैः जो वाचस्पति 
मिश्र से पर्याप्त अर्वाचीन दै। इनकी टीका "सांख्य चंद्रिका नाम से 
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प्रसिद्ध है । प्रायः मुख्य स्थलों पर इन्होने वाचस्पति मिश्च काही अनुसरण 
किया है| छठी > तथा आठ्वीं कारिका की व्याख्या उनको मोरिकता का 
प्रमाण है, जिस ओर किसी भी प्राचीन व्याख्याकारका ध्यान नहीं रहादहे। 
पं०-आद्याप्रस्राद मिश्च ने उनक्रा समय पवी राताब्दी बताया हे । 
अन्य आचायं 
प्ुक्त व्याख्याक्रारों के अतिरिक्त मुडम्ब नरसिह्‌ स्वामी ने (सांख्य- 

तसुवसन्त' नामक टीका छिखीहै। सूर्यनारायण शास्त्री ने अपने ग्रन्थमें 
इसका अधिक उत्छेख किया है । वीसवीं के दाताब्दीके व््राख्याकार हरि- 
हा रानन्द आरण्यक ने साख्यकारिका की एक सरल सांख्ययोग वंगक्ा टीका 
सिखी दहै उनका दूसरा ग्रन्थ सांख्य तत्वाखोक है 
अन्य उपलन् ग्रन्थ-- 

सांस्यसंग्रह, सांल्ययोगकोज्च, सांख्यतत्वप्रदीप, सस्यसार, साष्यसूत्र 
वैदिक वत्ति आदि सांख्य पर अन्य उपरन्ध ग्रन्थ हु। अष्ट्रं ए 
सोखोमनः द्वारा तीन अन्य म्रन्थो का निदेश मिता है, जिसमे सांख्यवृत्ति 
ओर सांस्यसप्ततिवृत्ति दो अज्ञात केखकों की रचनाएँ है जो गुजरात 
यूनिवरसिटी अहमदाबाद से प्रकाशित है । मृद्रित संस्करण ब्रूटिषूणे है । 


तत्वक्तमास् , 
सांख्य का दूसरा उतल्छेखनीय ग्रन्थ तत्वसमास दहै, जो अपने नाम कं 
अनुसार बहुत ही संक्षिप्त है । मेक्समूलर" ने इसे सांख्य कौ प्राचीनतम कृति 
कहा है । लेकिन अब इस मत को सामान्यतः स्वीक।र नहीं किया जाता ! 
इसके वर्णन का प्रकार भी इसकी अर्वाचीनताका यतक है। महाभारत 
तथा पौराणिक साहित्य का भी इस पर प्रभावहै। उदयबीर शास्त्रीने इसे 
कपिककरृत" माना है । इनकी संख्या कम से कम २२ तथा अधिक से अधिक 
२५ है । कही-कहीं २७ सूत्रों का भी उल्ऊेख मिक्ता है । 
१. तथा वेन्दिय योग्यस्य सवंस्यपिक्षित्तस्यानपेक्षितस्य च दृष्टात्‌ प्रत्यक्षादेव सिद्धिः। 
तेन पृथिव्यादीनाम्‌ प्रत्यक्षादेव सिद्धिरितिभावः। सां० चद्दिका पूज १० 
२. सां० दर्शन की एतिहासिक परम्परा पृ० २९१९ 
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 तच्वसमास घत्र के व्याख्याकार : - 

तत्त्वसमास की छः व्याख्याएं उपलब्ध हैँ । इनमें कु ठेखकों का नाम 
अज्ञात ह । (१) सांख्यतत्तव विवेचन ( षिमानन्द ) (२) तत्त्वयाथाथ्यं दीपन 
| भावागणेश } (३) सर्वोपिकारिणी ( जज्ञात कत्र क ) (४) सांस्यसूत्रविवरण 
(अज्ञात कतृ क ) ५) तत्त्वेसमासमूत्र वृत्ति या क्रमदीपिका (अज्ञात कतक) 
(६) कापि सूत्र विवरण ( अज्ञात कतक } । तततव समास की टीकाओं में 
क्रमदीपिका' सबसे प्राचीन है | 
जंख्यसत्र ; -- 
 सांख्यद्ौन के प्रमुख आधार प्रथो मे सांस्यसूत्र सवसे वादका ग्रयहै। 
यह चौदहवीं शताब्दी के बाद कौ रचना मानी जाती हैर। इसमे छः 
अध्यायः प्रथम तीन में सांख्यसिद्धान्तों का विवेचन है । चतुथं अध्यायमे 
आष्यायिका तथा अन्तिम दो अध्यायो मे परबादों का वर्णन है । पं० उदयबीर 
शास्त्री ने इमे कपिलकरत मरु षष्टितंत्र मानाहै तथा इसकी प्राचीनता.को 
सिद्ध करने के जिए विस्तरत कष्टसाध्य प्रयास किया है । अपनी इस 
अभिनव कल्पना की स्थापना मे उन्होने इसे अर्वाचीन सिद्ध करने वाले 
विद्रानो-लोकमान्यतिलक, कीथ, मेक्स्म्यूलर, पं० गोपीनाथ कविराज आदि के 
किए अश्लोभनीय शाब्दो का प्रयोग किया है। भगीरथ प्रयासतकेबादभी अपनेको 
असहाय अनुभव करते हुए वे कहते है-““आज तक के साहित्य मे किसी विदान 
ने यह नहीं ल्खिाहैकिये सूत्र कपिरके बनाएहृएु हैँ ।* सांस्यसूत्रकी 
प्राचीनता के जिन तर्को एवं आधारोको शास्रीजी ने अपने समर्थनमें 
किया है, उन्हं अकाटूय एवं सबल नहीं कहा जा सकता । मैक्स्मूलर के अनुसार 
सवेप्रथम (2 ६4५१870 प्र ने इन सूत्रों को उद्धृत किया है । वाचस्पति 
मिश्च तथा माधवाचायं भी इन सूररं से अपरिचित प्रतीत होति दह, साथ ही 
साथ इन सूत्रों मं वैशेषिके, न्याय तथा अन्य पद्धतियों का उल्टेख होने के 
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( ३४ । 


कारण इन्हे किसी प्रकारसे प्राचीने नहीं कहा जा सकता" | आख्यायिका 
ओौर प्रवाद का वर्णन भी इसकी प्राचीनता का बाधक है । बहुत कुछ यह्‌ 
सम्भावनाकी जा सकती है एवं जिसे मेक्स्मृकर, कीथः आदि विद्रान मानते 
है किथे सूत्र मांस्थकारिका एवं उसकी दीकाओं पर आशित द । 


‡ क 
सास्यसत्रो के व्याख्याकार 

अनिर ः | 

सस्य प्रवचन सूत्रे की प्राचीनतम उपकच्ध दीका अनिरुक्त सस्यसूत्र 
वृत्ति है । डं° रिचाडं गावे ने विज्ञानभिक्षुकृत सास्थप्रवचन भाष्य से आठ 
स्थलों कौ सूचीदीहै जिनके आधार पर विज्ञान भिक्षुकी अपेक्षा अनिरुढकी 
माचीनता सिद्ध होती है। अनिरुद का समय १६बीं राताब्दी के पूवं माना 
गया है, जब किं पं० उदयवीर शस्त्री कै अनुसार इनका समेय खीष्ट 
एकादश शतक का भारम्भ है । 


विज्ञानमिष्षु - 


सख्यप्रवचनसूत्रो के दूसरे व्याख्याकार विज्ञान भिक्षु है। इन्हं १६बीं 
दताब्दी का आचायं माना जाता है। इनके प्र॑थकानाम सांख्यप्रवचन- 
भाष्यहै। सृष्टि सामान्य के विषयमे विज्ञानभिक्षुका विचार मौलिक है 
तथा बाद के ग्रंथों में इसका अधिकांतः प्रयोग मिक्ता है-- 
प्रकृतेः क्षोभात्‌ प्रकृतिपुरुषसंयोगस्तस्मात्‌ सृष्टिरितिसिंद्धान्तः: । 
अन्य व्याख्याकार :-- 
सांस्थसूत्रां के तीसरे व्याख्याकार महादेव वेदान्ती है, जिन्होने सांस्य- 


सूत्र वृत्तिसार नामक टीका लिखी है। ये १८७बीं शताब्दी के आचाय है| 
चतुथं व्याख्याकार नागेश भद्रु हँ, जिनकी कृति का नाम लघु सांस्यवृत्ति है | 


अन्तिम व्याख्याकार विश्वेदवरदत्त मिश्रण है, जिन्होने सांस्यतरंग नामक 
ग्रथ लिखा हे। 
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परांख्यदश्चन के पाश्चार्य व्याख्याकार :-- 

पाश्चात्य विद्वानों ने सांख्यदरैन पर बहुत प्रचंसनीय कायं कियाहै, 
पक्षपात विहीन दृष्टि से उन्होने जिस तरह स्यि के सम्बन्ध में अपने 
विचार व्यक्त क्रिये है, उससे सख्य दशन की समस्याओं के समाधान में 
बहुत कुछ सहायता मिलती है । पाङ्चात्य व्याख्याकारों का मन्तव्य बिल्कूल 
स्पष्ट एवं प्रभावरारी है रिचाडं गावेने इस राखा का विहेष अध्ययन 
किया है तथा इसकी प्राचीनता एवं प्रामाणिकता मे उनका पूर्णं विश्वास है । 
रिचाङं गावंके बाद दुसरा महत्वपूणं कार्यं प्रो ए०्वी० कीथकाहै।. 
कौथ साख्य की अर्वाचीनता के पक्षपाती हैँ । इनके निष्कर्षो एवं विचारों से 
साख्यद्दान के कुछ महत्त्वपूणे सिद्धान्तो पर नृतन प्रकाश पड़ता है । इन 
विद्वानों के अतिरिक्तं दार्मन, ओल्टामेयर, याकोवी, वैलेन्टाइन, मैक्स्म्यूकर 
फंककिन एडगटेन, हुजर, कालश्नुक, विल्सन तथा एफ० ई० हार आदि 
पार्चात्य विद्वानों का प्रपास अति प्रशंसनीय है। | 


सम्‌ शलोन भारतीय व्याख्याकार :-- 

पाड्चात्य विद्रानौं की तुलना में समकालीन भारतीय विद्वानों का कार्यं 
संतोषजनक नहीं है । सांख्य दर्शन मे अनेक असंगतियां चिरकाल से चली 
आ रही है, जिनकी ओर आचार्यो का ध्यान अवय गया होगा । परन्तु इनका 
निराकरण एवं समाधान उन खोगोने क्यों नहीं दढा ? यह्‌ बात समञ्च में 
नहीं आती । एसी सम्भावना की जाती है कि भारतीय विद्वान सस्यको एकः 
विशिष्ट सम्प्रदाय मानकर चके हैँ तथा परमपि कपिल को तत्तव दष्टा न 
मानकर स्यि शस्त्रप्रणेता या आचायंके रूपमे मान्यता दी है । हमारी 
दष्ट में भारतीय विदानो मेँ आचायं पं० आदा प्रसाद मिश्र एवं डँ° राम 
कर भद्राचायं का कार्यं अति प्रशंसनीय है। इनके अतिरिक्त मै पं० उदथ- 
वीर शास्त्री के अथक प्रयास की प्रशंसा किये बिना नहीं रह्‌ सकता, जिन्होनि 
कठिन अध्यवसाय के साथ सांस्यदर्शन का इतिहास छिखा है। सांख्य 
दशन के अन्य व्याख्याकारों मे प्रो° हिरियन्ना, राधाकृष्णन्‌, दासगृप्त, गंगा- 
नाथ ज्ञा, हरदत्त शमां लोकमान्य तिक, | महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ ` 
कविराज, सूयेनारायण शास्त्री, नन्दलछाल सिन्हा, टी°० जी° मादइणकर, ` 
सी° के° रजा, गजाननशास्तरी मुसल्गावकर, डं० अनिमासेन गुप्त, अय्या 
स्वामी शास्त्री, चन््रधर शर्मा तथा ब्रजमोहन चतुर्वेदी आदि का सांख्य के 
विकास क्रम में अमूल्य योगदान रहा है ¦ | 


द्वितीय अध्याय 


साख्य सिद्धान्त 


¢ 
माख्य-दशन ¦-- 


सास्य, शब्द की निष्पत्ति "संख्या" शब्द के आगे अण्‌ प्रत्यय जोड़ने 
से होती है ओर संख्या शब्द की व्युत्पत्ति सम्‌ + चकषिन्‌ धातु~ ख्याञ्‌ दर्शाने + 
टाप टै, जिक्षके अनुसार इसका अथं “सम्यकल्याति" अर्थात्‌ साधु दशन 
या सत्यज्ञान है । गणना्थ॑क संख्या शब्द से भी ““सांख्य' शब्द की निष्पत्ति 
मानी जातीहै। महाभारतमे साइख्यके विषयमे आये हुए एक इलोक 
मेये दोनोंही प्रकारके भाव प्रकट किएगएर्है-- 
“संख्या प्रकुवेते चैव प्रकृति च प्रचक्षते। 
तत्त्वानि च चतुविशत तेन साडख्या प्रकीतिंताः ।।'' मन्भा०१८।३१।४२ 
गीताः मे आया हुआ "गणसंख्यान'' तथा “सस्ये कृतान्त" पद सांख्य 
मे गुण विचार एवं तकं कौ प्रधानता का सुचक है । आचायेशंकर° सांख्य 
को “गुण विचार'' तथा “गुण विलक्षण पुरुष विचार" का वाचक भानत 
ह । कौटिल्य ने सांख्य को “आन्वीक्षिकी कहा है। महाभाष्य: में 
संख्या = गणना से सांख्य की व्युत्पन्न किथा गयाहै) अमरकोष मे संख्या 
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का अथं निरीक्षण, चर्चा या विचार है । रिचाङगावें ', शेजर आदि विहानोने 
सांख्य से. गणना" अथे खियादहै) 


परोऽ एस०२ सूर्यं नारायण शास्त्री का यत है कि सांख्य को व्युत्पत्ति 
सामान्य ज्ञान अथवा तत्व गणना से सम्बद्ध विशिष्ट ज्ञान के वाचक 
“संख्या शब्द से वताई जाती है । परन्तु दोनोंमे कौनसा समीचीन हैः 
इस बात का निर्णय करनैके लिए कोई साधन नहींहै। इसीलिए उन्होने 
एक ओर अथं किया है, जो महाभारत १२।३०६।४२-४३ पर आधारित 
दै! परो० हिरियत्ना3 के अनुसार “सांख्य” का अर्थं मनन' है, जिसका 
तात्पयं यहहैकिज्ञानके दारा दशन के परमतत्त्व का साक्षात्‌ किया जाय । 
दाखमन* का विचार है किंइस दकेन का विशेष उद्देश्य विश्व की 
मीमांसा करके उसके तत्वों की संख्या निर्धारित करना तथा ब्रहम स उसका 
विकास-क्रम बताना है । डं० राधाङृष्णन्‌ “ कुना चाहते हँ कि इस दशन का 
नाम सस्य इसक्िए हभ क्योकि यह्‌ संद्धान्तिकं अनृसंधान के द्वारा 
अपने परिणामों पर पहंचता है । एडगर्टन ९ के अनुसार इसका अथे तकं, 
मनन, है । एिएडऽ का कहूना है कि सांख्य राष्द उनके लिए प्रयुक्त है, 
जो प्रकृति पुरुष विवेक से मोक्ष चाहते द| 
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प्रो याकोवी °, एडगटेन, राधाकृष्णन्‌, हार आदि विद्धान्‌ “सांख्य का 
अथं "गणना" उचित नहीं मानते, क्योकि अन्य ददोनों मे भी गणनाक्रम पर 
विशेष बल दिया गया है! पं०उदयवीर शास्त्री के अनुसार इस शास््रमें 
सांख्य-तत्त्व-ज्ञान को मोक्ष का साधन मानकर मूकभ्रूत सिद्धान्तके रूप 
 मेस्वीकार किया मयादहै ओर इसी आधार पर तत्वोंका विवेचन किया 
 गयाहै । इसी कारण इस ददन का नाम ॒“सांख्य'' हआ । शास्त्रीजी नै उन 
विद्वानों के विचारोंका खंडन क्रिया है, जिन्हौने "सास्य" शब्द से गणना 
अथेलियाहै। अन्त मे उन्होने कहा है कि “सांख्य'' पद का मूर ज्ञानाथक 
` “संख्या” पद है, गणनावाचक नहीं । यदि एसा मान लिया जाय तो इस 
शास्वरके द्वारा मोक्ष के साधनभूतज्ञान के प्रतिपादन की मुख्य भावना 
का महत्व कछ नहीं रहता । इस प्रकार सांख्य का अर्थं आध्यास्मिक 
अनुशासन परीक्षण, निरीक्षण, ज्ञान, तकं, मनन, ध्यान, विवार, विश्छेषण 
आदि सिद्ध होतादहै। |  , 
हमारी इष्टि यहां कुछ अधिकं स्पष्ट एवं निश्चयात्मक है । हमारे मत 
से “'सांख्य'' का अथं सम्यक्‌ ज्ञान है जो सांश्यकारिकासे प्रमाणित है-- 
सम्यग्ज्ञानाधिगमात्‌ ` "` (का० ९७) । अब यदि कोई प्रन करे कि किसका 
सम्यक्‌ ज्ञान तो इसका उत्तर है तत्त्वों का सम्यक्र्‌ ज्ञान एवंतत्त्वा- 
भ्यासाद्‌- ( का० ६४ ) । तत्त्व क्या है? इसका उत्तर कारिकाकार 
देते है ~ व्यक्ताव्यक्तन्ञ विज्ञानात्‌ ( का०२)). इक्त प्रकार सांख्य का अर्थं 
व्यक्त" 'अब्यक्त तथा श्ञ' का सम्यक्‌ ज्ञान है। इसे ही तत्त्वज्ञान कहा जाता 
है । इन्हीं तत्त्वा के सम्यक्‌ ज्ञान से विशुद्धज्ञान की उत्पत्ति होती है, ओर उस 
विशुद्ध ज्ञानं से 'कंवल्य' प्राप्त होता है । इसलिए सांख्य को मूलतः 'व्यक्ता- 
व्यक्तज्ञविज्ञानवादी ' कहा जा सकता है । व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ के स्वरूप 
को आगे स्पष्ट किया जायेगा । इस प्रकार सांख्य कोई विशिष्ट सम्प्रदाय 
नहीं है, अपितु दुःखत्यसेसदा के किए छुटकारा दिलाने वाला साधन, 
उपाय (ज्ञान ) है ओर्‌ परमि कपिक इस ( सांश्यज्ञान ) के द्रष्टा हे | 
लान से कंवल्य कौ प्राप्ति होती है-इस सत्य का साक्षातृकार कपिल ने 
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करिया तथा इसे शास्वबद्ध करने का श्रेय ईहवरछृष्ण को है । इस दृष्टि से 
सांश्यकारिका ही सांख्यशास्व है, जिसे मोक्षशास्न कटा जा सकता है । 
परमपि कपिख तत्त्वज्ञ है ओर ईदवरङृष्ण आचाय । इस प्रकार परमर्षि 
कपिल को साख्य-दरष्टा तथा ईइ्वरकृभ्ण को सांख्य-शास्व-प्रणेता कहा जा 
सकता है- यह हमारी मान्यता दहै, जो परम्परागत आचार्यो के विचारोसे 


स्वेथा भिन्न हि । 
प्कृति-स्व्प :-- 

प्रक्रति विद्व का आदि कारणरहै । जो कछ हमारे चारो तरफ विविध- 
ताओं से युक्त जगत दष्टिगोचर हो रहा है, इन सबका कारण प्रकृति है ¦ 
यह तत्वों का एसा सम्मिश्रण है, जो सदा परिवतित होता रहता है । काय- 
कारण भाव के सिद्धान्त से यह्‌ परिणाम निकलता है कि इस आनुभविकं 
विङ्व का परम एवं अन्तिम आधार प्रकृति है । यह्‌ आदि कारण है, जिसका 
अन्य कोई कारण नहीं । जगत को प्रकृति का परिणाम कहा गया ह मौर 
प्रकृति को जगत का कारण । यह सत्ताकी प्रारंभिक इकाई है, जिससे 
जीघ्रन की भिन्न-भिनन इथवस्थाएँ निकल्ती है । प्रक्रति काकोई कारण 
नहीं है । यदि मूर प्रकृति का भी कारण कत्पिति किया जाय तौ उसके 
कारणकाभी कारण कलित करना पड़ेगा । इस प्रकार अनवस्था प्रसंग 
आ जाएगा, जो किसी को माच्यनहींहे)। | 

गुणवती3 होने के कारण यह समस्त भौतिक एवं मानसिक परिवतंनों 
का आधार है । प्रकृति एक है तथापि उसका स्वरूप वैविध्यपुणें है । विद्व का 
एकत्व प्रकट है । अतएव प्रकृतिरूपं मे एकही कारण का निर्देश मिलता है । 
दिक्कार की सत्ताभी प्रकृति के अन्दर समाहित दहै। यहु कभी उत्पन्न 
नहीं होती अतएव विनष्टभी नहींहो सकती । प्रकृति की सत्ता उसके 
महदादि कार्यो से सिद्ध होती है। यहु आपत्ति किं प्रकृति प्रत्यक्षगम्य 
नहीं है, अधिक महृत्व की नहीं है । कितने ही रेमे प्रदाथं है, जिन्हे यथार्थं 
माना जाता है किन्तु वे प्रत्यक्षज्ञान के विषय नहीं बनते। प्रकतिकी 
सुकष्मता इसे प्रत्यक्ष के अयोग्य बनाती है" । इसके अन्दर समस्त व्यवस्थित 
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अस्तित्व उपलक्षित हँ । सांख्य प्रतिपादित प्रकृति कोद्र भौतिक द्रव्य नहींहै 
ओर न कोई चेतना सम्पन्न सत्ता अपितु यह्‌ समस्त प्रमेय विषयक जीवन 
का आधाररहै" | प्रकृति एकदहैओरस्वेव्यापीदहै, जो अपने अन्दर सब 
वस्तुओं की संभाग्यताओों को धारण करती है । मानसिक ओर भौतिक दोनों 
ही प्रपञ्चो कौ पृष्ठभूमि प्रकतिहै। प्रकृति ही नाना जीवोंके आश्चरयसे 
बधन, मोक्ष तथा संसरण को प्राप्त होती है । मानव सुष््टि प्रकृति की सर्वोक्कृष्ट 
रचना है । मनुष्य को मुक्त होने के लिए प्रकृति निःस्वाथं रूप से उसको 
सहायता करती है) मूक्त हो जाने पर फिर उसके प्रति उसका व्यापार 
बन्द हो जाता है। जंस्ताकि हम देखेगे जीवात्मा के विषयोपभोग एवं 
केवल्य की चरिता्थता के निमित्त ही प्रकृति जगत्‌के रूपमे अपनेको 
परिर्णत करती है3 | 

_ग्रक्ुति को सवं व्यापक होते हुए निव्य गतिशील इस आधार पर माना 
गया है कि यदि किसी समय उसकी गति रुक गयीतो दवारा उसमें गति 
उन्न करने को व्याख्या करना असंभवहौो जायेगी । यहु च्यूटन के प्रथम- 
गति कै नियम से मिकता-जुलता हैः जिसके अनुसार कोई भी गतिमानया 
स्थिर पिण्ड तब तक वैसा ही बना रहेगा, जबतक कोई बाहरी शक्ति उसमे 
बाधानदे। इस दशन में कोई. बाहरी शक्ति-नहीं है, जो प्रकृति को गति 
को बाधित कर श्वकरे । प्रकृति एक संघात मात्र नहीं बल्कि एेसे अवयवो को 
व्यवस्धाबद्ध एकता हैः जिसमेसे एक का सम्पूणं के अन्दर अपना विलिष्टं 
स्थान मौर कायं ह । विदलेषण प्रक्रियासे यह्‌ पता चक्ताहै कि भोतिक- 
जगत्‌ के कारण के खोज को एक सीमा है । क्योकि यदि हुम ओर पीठं चे 
तोहे प्रकृति के आलकावा ओौर कुछ नहीं मिलता । इसकिए प्रकृति को परम 
अव्यक्त अर्थात्‌ वह्‌ प्रथम कारण जिसका अस्तित्व निरुपाधिकं ओर आवश्यक 
है, कहा गया है । सांख्य के प्रकृति कौ धारणा इस बात से बहुत उन्नत है कि 
उसे.त्षरीर की तरह एक स्वतः विकासशील सत्ता मान लिया गयाहै। एेसी 
सत्ता को किसी बाहरी व्यवस्थापक की जरूरत नहीं है । प्रकृति सवंशक्ति- 
मान है ओर उसके अन्दर सभी अकरृतियों की संभावना मौज॒द रहती है । 
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वह कोई भी रूप ग्रहण कर सकती है । यह जगत्‌ कार्यं-कारणों का संतान 
या प्रवाह है। अतः इस श्टंखला का मूल कारण होना आवश्यक दै, जो प्रकृति 


है, जितने भी कमं परिणामदहैःजोभी सुखया दुःखं । सभी प्रकरृतिया 


उसके विकारोसे संबधितरह। 


अनग्धक्त सवस्प्‌ः-- 

प्राणी जिस योनि में जाता है, उसकी प्रवृति वेसीही हो जाती है । इस 
प्रकार प्रकृति शरीर तथा अव्यक्त स्वभाव का वाचकदहै। सास्यकारिकामें 
प्रकृति को गुणवती तथा अव्यक्त को त्रिगुणात्मकं कह्‌। गया है । यद्यपि तत्त्वतः 
दानो मे अभेद है, जिस प्रकारं प्रकरति की सत्ता उसके महदादि कार्यो से सिद्ध 
की गयी है उसी प्रकार अभ्यक्त की सत्ता व्यक्त के आधार पर सिद्ध होती है, 
महदादि तेइस (२३) कायं सदैव मिश्रित रूपमेही देखे जते हैं । इस प्रकार 
विभिन्न शरीरो मे महदादि कार्यो की अभिव्यक्ति ही व्यक्त ह । व्यक्तं अनित्य 
है । कार्यसत्‌ व्यक्त अनेक हैँ किन्तु कायं मात्र तेइस । सांख्यकारिका में 
इनकी पुयक्‌-पृथक्‌ सत्ता पर विचार हआ है । न्यक्त कायं है तथा अन्यक्त 
कारण । यहाँ कारण ओौर कायं के सम्बन्धको भी समज्न छेन! आवश्यक है। 
कारण कायंसे सृक्ष्महु तथा कायं कारण गुणोंसे युक्त है । व्यक्त त्रिगुणा- 
मक है । इसलिए अविवेक्यादि धर्मा से युक्त है। विर्वमें त्रिगुणसे भिन्नका 
भी अभावहै। अर्थात्‌ जित्नेभी प्राणी ह सभी कौ प्रवृत्ति विगुणात्मक है, 
कारण अव्यक्त है ओर कायं व्यक्त । काथं कारणके गुणोंसे युक्तं होता है 
चूंकि व्यक्त चिगुणात्मक ह अतएव उसके कारण अब्यक्त का भी त्रिगुणात्मक 
होना सिद्ध होता है" । 
अग्यक्त की सिटिं - 

व्यक्त के आधार पर अव्यक्त को सत्ता सिद्धकी गयी है । इसकी सिद्धि में 
कारिकाकारने पांच सवर हेतुजों को उपस्थापित किया है-- 
प्रथम हेत है-मेदानां परिमाणात्‌ :-- 

व्यक्त कारण से उत्पन्न होता है । इसलिए अनित्य है । व्यक्त को सावयव 
तथा अव्यापिभी कहा गया है सिघ्न-भिन्न शरीरो मे इनकी अभिव्यक्ति 
भिन्न-भिन्न हमा करती है। यही भिन्नताही भेद रूपरहै। मनुष्य की 
वृत्तिर्या तियेक्‌ या दव जातियों मे नहीं आ सकती । इसका कारण उनकी मूल 


प्रवृत्ति या अव्यक्त है । 


१. सांख्य कारिका १४ 


( ४२ ) 
द्वितीय हेतु ह-मेदानां समन्वयात्‌ :-- 
हम अपने दैनिक अनुभवो में प्राणी विशेष के क्रिया कलापो से परिचित 
रहते हँ । उनके आचरण एवं व्यवहार से पता ख्गाछ्ेते है कि यह्‌ प्राणी 


किस जातिकाहै? इस प्रकार समन्वय था एकजातीयताके आधार पर 
अव्यक्त को सत्ता सिद्ध होती ह 


वतीय हेतु है-मेदानां शक्तितः यवुत्तेश्च :-- 

व्यक्त को सक्रिय कहा गया है। जीवात्मा की करण प्रकृति शरीर- 
व्यवस्थानुरूप सदेव सक्रिय रहती रहँ । उनकी यह्‌ सक्रियता जिस शक्ति 
विरेष से सञ्चालित होती है, वही अव्यक्त है। साप-नेवङेमें स्वतः 
विरोध क्यो रहता है ? देव ओौर तियेक्‌ जातिया भोग मे ही क्यों लिप्त 
रहती हँ ? मनुष्य ज्ञान कौ खोज मे क्यों प्रवृत्त होता है? इन सबका कारण 
उनकी प्रकृति विदोष स्वभाव या अव्यक्त है । 


£ ¢ ^. 
चतुथं हेतु ह-कारभकाय विमागात्‌ : -- 

कारण अव्यक्त है तथा कायं व्यक्त । व्यक्त कारण से उत्पनन होता है। 
वहू शरीर भेद से परिवतित होता रहता है । अव्यक्त का कोई कारण नहींहै। 
यहीं कारण रूप अभ्यक्त तथा कायं ल्पव्यक्त का विभागदहे। इसप्रकार 
सवव्यापक्र एकत्व की व्याख्या के जिए अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है, 
पञ्चम एवं अन्तिम हेतु है-अविभाद रूप्यस्य : -- 

सृष्टि की विविधता ही वेद्वरूप है । अव्यक्त तथा व्यक्त मेंकारणके 
आधार पर भेद अवर्य है, परन्तु सावभौम रूप में दोनों मे अभेद है । क्योकि 
व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों त्रिगुणात्मक है। सम्पूर्णं जगत भीत्रिगुणके 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । इस प्रकार जगत का नानात्व, जिसका आधार 
त्रिगुण है, एकत्व रूप अव्यक्त की सत्ता को क्षित करता है । 

उपयुक्त पांच सबल हेतुजों के बल पर कारिकाकार नं अव्यक्त कौ सत्ता 
सिद्धकी है। प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के बाद अव्यक्त कौ सत्ताको इस 
लिय सिद्ध कियागयादहै कि सभी प्राणी अपने विरिष्टं स्वभाव के अनुरूप 
ही जगत्‌ में व्यवहार करते हुए दृष्टिगोचर होते दँ । शरी रानुकूर प्राणी स्वतः 
अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होते हैँ । उनको त्रियोन्मुखता में 
ईदव रादि कोई प्रेरक तत्तव नहीं है । उपयुक्त सिद्धान्त की स्थापनासे हुम 


( ४ ) 
दस वै्ञानिक तथ्य पर पहचते दै कि प्रत्येक पदाथ का एकं विशेष गुण हैः 
जिसमे किसी भी प्रक्रिया विशेष से मौलिक परिवतन नहीं हो सकता । 


अव्यक्त की सत्ता सिद्ध हो जाने कै बाद अब यह प्रदन होतार कि 
अव्यक्त तो एक है, इससे सृष्टि की विविधता कौ व्याख्या कंसे सम्भवे हो 
सकती है ? इसके उत्तर मे सांख्य कहता है कि सम्पूणं नानात्व का आधार - 
त्रिगुण है । ये तीन गण सदैव मिश्रित रूपसे सृष्टि में व्याप्त ह । एक गणके 
उत्कट होने पर शेष दो गुण अभिभूत हौ जाते है, परन्तुवे एक दूसरे के 
आश्रय एवं सहचारी रूप में परिणाम उत्पन्न करने में सहायक बने रहते 
टे । यह परिणाम जल की तरह होता” है । जसे जक जिस बतेनमेंरखा 
जाता है, उसी आकार का होजातादहै, वैसे ही जीवात्मा जिस शरीर- 
 विक्षेषको धारण करता है, उसी के अनुरूप उसको प्रवृत्ति हो जाती है। 
दसी प्रकार देवयोनि मे जाने पर सत्वप्रधानः, मानवेयोनि मे रजसूप्रधान तथा 
तिर्यैक्योनि में तमसूप्रधान प्रवृत्ति हो जाती हैँ। इस प्रकार अव्यक्तसे नाना 
रूपों मे सलिकवत्‌ परिणाम होता है । 


प्रान :-- 

मानवसुष्टि रजस्‌ प्रधान है। बद्धिकी विशिष्टता होने के कारण 
मनुष्य स्वतः ज्ञान की खोज मे प्रवृत्त होता है । फिर भी यह्‌ ज्ञान राखो मे 
क्रिसी एक व्यक्तिविशेष को ही उत्पन्न होता है । सांख्यकारिका में प्रधान- 
पद उस मनुष्य से सम्बन्धित है, जिसे केवल्य को प्राप्त करना है या जिसे 
ज्ञान उत्पन्न होना है 1" 

उपर्युक्त समस्त विवेचन से यहु निष्कषं निकरता है कि प्रकृति, अग्यक्त 
तथा प्रधान, तीनों तत्वतः अभिन्न है । परन्तु प्रत्येक पद का अपना विशिष्ट 
रहस्य है ओौर बिना इस रहस्य के सम्यक्बोध के सांख्यकारिकाको सही 
रूप मे नहीं समज्ञा जा सकता । स्वयं ईङवरकृष्ण ने प्रत्येक के रहस्य विरोष 
पर प्रकाश डाला) प्रकृति प्राणियोके दारीर का वाचक है तो अव्यक्त 
उनकी मूक प्रवृत्ति का परिचायक है । श्रधान' उस मनुष्यसे सम्बन्धितरहै, 
जिसे केवत्य प्राप्त करनाहै। 
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वेदिक साहित्य मे प्रकृति :-- 

वैदिक साहित्य मे जगत्‌ के उद्गम एवं विकास सम्बन्धी समस्याओं की 
ओर इंगित क्रिया ग्या है । प्रत्येक परिव्तनशीक पदाथ के आदि 
आधार कोजलके रूपमे स्वीकृत किया गया? है। इसी को मौलिक त्व 
माना गया है, जिससे इस नानाविध जगत्‌ की सृष्टि हुई । आधुनिक आधि- 
भौतिक वैज्ञानिक इसी आधार पर अपना यह्‌ निणंय देते हैँ कि जहां जल 
है, वहाँ जीवन अवश्य है । ऋ० ११८२६ मे जगत्‌ के उत्पत्तिहीन आदि 
कारण का संकेत है । ऋ० १०।८१।१४ मे यहे प्रन होता ह कि कौन काष्ठथा! 
कौन वृक्ष था ? जिससे द्यावा पृथ्वी का विकास हुआ । ऋ १।८९।१० में 
अदिति को विश्व का उपादान कारण मानागया है। चयुलोक अन्तरिक्ष 
माता, पिता, सम्पूणेदेव, सम्पूणेप्रजा ओर नजो कुं उत्पनन हो चुकादैः 
अगे उत्पन्न होने को है, वह सब अदिति है! उपयुक्त उद्धरणोसे सा्यकी 
प्रकृति का संकेत मिलता है। पुरुषसूक्त ऋ० १०।९० हिरण्यगभेसूक्त 
ऋ० १०।१२१ से भी जगत्‌ के आदि कारण पर प्रकाश पड़ता है । ब्राह्मणों में 
प्रजापति का वणन भी इसी ओर प्रकाश डाकतादहे) उपनिषदों में ्रह्य 
याआत्माको ही जगत्‌ का आदि एवं अन्तिम तत्तव माना गयाहै। व° उ 
२।१।२०, उवे ० उ० ४।५, क ° उ० २।३।} मं जगत्‌ के मुर कारण का संकेत 
है । डं०.अनिमा सेन गुप्तः ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छट अध्याय मे साश्य 
की प्रकृति के स्वरूप को दृढने का प्रयास किया ह । 
महामारत पुराणादि मे प्रकृति :- 

महाभारत, गीता एवं पुराणादि में प्रकृति, प्रधान तथा अव्यक्त एकार्थक 
है । मूल सांख्य मे कंवल्य के किए किसी साधना या संयम पर विशेष बरु नहीं 
दिया गया है, जब कि महाभारत एवं पुराणों मे तपस्या एक प्रमुख साधन 
है, साथ ही साथ इन ग्रन्थौ मे मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में भी 
ज्ञान का उत्पन्न होना संगत माना गया है, जबकि सांख्य की दृष्टि में इसका 
अधिकारी मनुष्य मात्र है। इसीकिए इन ग्रन्थों मे प्रकृति, प्रधानया 
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अव्यक्त एक ही अथं के बोधक हैँ । सांख्यकारिका मे इन ` पदों का अपना 
विरिष्ट रहस्य है! गीता, महाभारत एवं पुराणों में प्रकृति के लिए अव्यक्त, 
माया, ब्रह्म, अक्षर, -नित्य, प्रधान, जड, गुणसाम्य, तम, क्षेत्र आदि शब्द 
प्रयुक्त हए टै । 


व्याख्याकार की दष्टि मेँ प्रकृति-खरूप :-- 


सवं प्राचीन व्याख्याकार आचाय माठरे प्रकृतिको ब्रह्य का पर्याय 
कहा दै । गौडपादने भी इसे स्वीकार कियाहै। आचाय माठरयने प्रकृति 
को सत्वरजः तमस्‌ की साम्यावस्था कहा है, जिसे सभी व्याश्याकार मानते 
है। आचाय माठर ने ही प्रकृतिको सृष्टिकर्त्री कहा है, जिससे सभी 
व्याख्याकार सहमत है । पपवीं* कारिका की व्याख्या मे उन्होने प्रकृति की 
सत्ता उसके महदादि कार्यो के आधार पर सिद्ध की है तथा उससे महदादि की 
उत्पत्ति एवं प्रलयकाल में क्रमानुसारस्वस्वकारणमे विरीन होने की बात 
कही है । परवर्ती किसी व्याश्याकार ने आचाय माठर की इस मान्यताको 
चुनौती देने का साहस नहीं किया है । माठरकृत प्रकृति विषयक विचार ही 
जिसके* अनुसार सृष्टिकाकुमे प्रकृतिसे सृष्टिका विकास होता है तथा 
प्रलयकाल में सभी प्राणी उसीमें विरीन हो जातेदैः सांख्य का एक मूल 
सिद्धान्त बन गया है। हमारी दष्टिमें व्यद्याकारों के मान्यताओंमें 
निम्नकिखित असंगति है 
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प्रथम जाततो यहुदहैकि महदादि कायें साख्य में सत्‌ है उनकी उत्पत्ति 
एवं विनाश्च कौ व्याख्या संगत नहीं प्रतीतं होती । 

दवितीयं दोष यह्‌ है किं आटवी कारिका में प्रकृति की सत्तासिद्धकीजा 
चूको है, पुनः उसकी सत्ता को सिद्ध करना उचित नहीं प्रतीत होता | 

तृतीय दोष यह है किं सांश्यमे कहींभी प्रकृतिको सुष्टिकर्त्रीके रूप 
मे वणित नहीं किया गया है, उक्त कारिकासे केवर यही भाव पल्कछवित 
होता है कि प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारणहै। 

चतुथं दोष या असंगति यह है किं अविभाग' पद का अथं प्रख्य नहीं हौ 
सकता । इसे कोई भी विचारवान संगत नदीं मान सकता । 


आचायं माडर के त्रिचारो की समीक्ष : 


अब यह्‌ प्रदन उरताहै किं आचाय माठरने अपनी व्याख्या का आधार 
कहां से लियाहै। इस विषयमे हमे कु कहना है । हमारे मत से आचायं 
माठर ने उपनिषदो से अपना आधार चुना है । उपनिषदो मे आत्मा या ब्रह्य 
ही जगत्‌ का मूल है। सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होकर प्रलयकाल मे विरीन 
हो जाते हैँ" । उपनिषदो्मे आत्माको सुष्टिकर््रीकेरूपमेंभी चित्रित 
करिया गया है । आचार्यं माठर प्रकृति को ब्रहम का पर्याय मानते हैं । उपयुक्त 
आधारो पर हमारी भावना ओर दृढृहो जातीदहै कि आचाय माठरका 
मन्तव्य उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषदां मेँ मोक्ष का साधन भूत 
"आत्मज्ञान" पर विशेष बल दिया गया है जो सांख्य विचारधारा के अनुरूप 
है । परन्तु उपनिषदों की सृष्टि एवं प्रख्य के विधान को व्याख्या सांख्य को 


मान्य नहीं है। 

© 
सत्कयवाद ¦ ~ 

सत्कार्यवाद सांख्य का एक महत्वपूरण सिद्धांत ह । यह्‌ वह्‌ आधार है, जिस 
पर सांख्य के सृष्टिविषयक विचारध्राराका सम्पूणं भवन खडा हे । इसकी 


महत्ता को देखते हृए कारिकाकार ने इसकी स्थापना मे पूरी नवीं कारिका 
लगायी है तथा पाँच सवर हेतुओं को उपस्थापितं किया हैः । सत्कायंः 





यवमयो नक भक 
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पद दो शब्दों से मिलकर बना है--सत्‌ ओर कायं । सत्‌ का अथं है-जो विद्य- 
मान ( अस्तीति सत्‌ ) हो ततथाकायं से तात्पयं दै महदादि ( महत्‌ अहंकार 
मन सहितं एकादशडन्दरियां शब्दादि पतन्मातवः पृथिव्यादि पच महाभूत ) 
तेदस कार्थं, जी प्रकृति के स्वरूप तथां विरूपै इस प्रकार सत्कायेंका 
अथं है महदादि तेइस कार्यो की विद्यमानता। ये त्रिकारवाधितदहैं। जिन 
हेत ओं को इसी स्म्रापना में उपस्थित क्रिया गया है, उनमे-- 


प्रथम हेत्‌ है -असदकरणत्‌ :- 

अर्थात्‌ असत्‌ कौ सत्तान होने से। यदि महदादि कायं सत्‌ नहींहै, तो 
उन्हँ कभी सत्‌ नहीं बनाया जा सकता! जो असत्‌ ' है वहू कभी विद्यमान 
नहीं हो सकता । ओर जो सत्‌ है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता! 
इस प्रकारजो है, वह्‌ हमेशा रहैगा। ओरजो नहींहै वह्‌ कभी नहींहो 
सकता । हम इस आनुभविक जगत्‌ को, जो महुदादि कार्यो का समष्टि रूप 
ही है, भाव रूप में देखते है 1 अतएव महदादि काय॑ सत्‌ हैँ । यह्‌ विचार द्रव्य 
की अविनाशिता के सिद्धान्त से मेट खाता है, जिसके अनुसारद्रन्यकीनतो 

उत्पत्ति ती दै भौरन विनाश्। 


द्वितीय देतु है-उषादानग्रहनात्‌ :-- 


अर्थात्‌ कारण के ग्रहण से । कार्यं महदादि तेइस है कायं प्रकृति । यह्‌ 
कारण प्रकृति कराये को उत्पन्न नहीं करती, अपितु वहु कायं से सूक्ष्म है, तथा 
कायं कारण गणो से यृक्तदहै। सांख्य का यह्‌ कारण-कायं सम्बन्ध अन्य 
भारतीय दशनो मे वेगित काये कारण सम्बन्ध से भिन्न है तथा इस ओर 
गम्भीरता से विचार करना चाहिये । प्रकृति जो इस आनुभविक जगत्‌ का 
मूल कारण है, उसको सता उसके महदादि कार्यो से सिद्ध होती है। यदि 
महदादि कायं सत्‌ नहीं होगे तो फिर प्रकृति के अनुमान में लिङ्क बनने वाके 
किसी अन्य तत्तव कौ खोज करनी पड़ेगी, जिसे एक निरर्थक प्रयास कहा 
जायगा ! इसलिये महदादि कायं सत्‌ हैँ । इससे हम इस वैज्ञानिक तथ्य 
पर पहंचते दँ करि प्रत्येक काय-अषने उपादान कारण की ओर संकेत करते 
ह । इसी आधार पर अमि की ज्वालां ऊपर उठती हँ तथा जल की गति 
सवत्र नीचे कीओरहोतीहै। इक्षी आधार पर पृथ्वी आदि ग्रह अपने 
उपादान कारण सूयं का चक्कर लगाते हैँ | 


१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वद्शिभिः ॥ गी ° २।१६ ॥ 
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अर्थात्‌ सभी का स्भीसे नदहीनेम्ने। विनेष कां विलेषकारणका 
विकारया कायं है। महूत प्रकृति का, अहंकार महत्‌ काः मन सहित एफा- 
दश इन्द्रियां तथा शब्दादि पश्तन्मात्रे अहंकार का तथा प्रथिन्यादि पच्चमहा- 
भूत तन्मातरौ के विकरारयाकाये है) यहु कारण-कायं की श्ुखला इस 
बात का प्रमाणदहै कि महदादि कार्यं सत्‌ हैँ। भौतिक जगत्‌ मे इस व्यवस्था 
का पूणं निर्वाह देखने को भिरता है । | 


चतुथ हेतु है-शक्तस्य क्षक्य कारणात्‌ :-- 

 चक्तमे शक्यकेहोनेसे) प्रत्येकं का्यंकी एक निर्धारित क्षमता है। 
महत्‌ निदचय ही कर सकता है अर्हृकार अभिमान तथा मन केवल संकल्प 
ही कर सकता है। चक्षु आदि ज्ञनेद्धिर्यां ह्पादि अपने विषय के आखोचने 
मेँ तथा हस्तादि कममंद्ध्िर्यां अपने अपने विषयं को ग्रहण करने मे प्रवृत्त होती 
हँ । पच तन्मात्र अविशेष होने के कारण निर भोग रूप हैँ, वेः गृहीत विषय 
है एवं पृथिव्यादि पञ्चमहाभूत शान्त, घोर तथा मूट्सरूपहोतेदैं। यह्‌ 
प्रत्येकं कायं का निरिचित सामथ्यं होना इस वातकाप्रमाणदहै किं महदादि 
को सत्‌ होना चाहिए । इन महदादि कार्यो का समथ्यं शरीरानुक्‌र देव, 
मानुष, तियेक योनियो मेँ अपने अपने कार्यो को दही सम्पादित करता है, भले 
ही उनका मूल्यांकन शारीरके संगठन के अनुसार भिन्न-भिन्न हो । भोतिक- 
जगत्‌ मे भी प्रत्येकं पदाथेका एक विरोष गण है, जिसका कभी अपलाप 
नहीं होता । अग्नि की दाहुकता तथा जक की शीतलता इस बातका 
प्रमाण) यदिपेसानहोतो अभ्निशीतर्ताका तथा जल दाहुकता का 
कायें करता । एेषी स्थिति मे सारा विज्ञान शिथिल हो जायगा तथा 
सारे तर्काको ताक पर रख देना होगा । यह्‌ विचार उर्जा के संरक्षण सिद्धांत 
से मिलता जुलता है" जिसके अनुसार उर्जाकी नतो उत्पत्ति होती दहै ओर 
न विनाश, 


पाचों ओर अन्तिम हेतु है-हारणमाबात्‌ :-- 

 कारणकाअभावन होनेसे याकारण प्रकृति का भाव होने से। यह्‌ 
आधार दूसरे हेतु का पुरक है । कारण प्रकृति है, जो सूक्ष्म है । सूक्ष्म होने से 
उसकी उपलन्धि नहीं होती, परन्तु इसका अथं यह्‌ नहीं है कि उसका अभाव 
है । इस जगत्‌ में ठेसी बहुत सी चीजे है, जो अदुश्य हँ एवं हमारे अनुभव में 
नहीं अती । परन्तु उनकी सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । आशय 


र ( ४९ ) 


यह है कि महदादि कार्यं इसलिये भी सत्‌ हैँ क्योकि उनके कारण प्रकतिः को 
सत्ता है । प्रकृति भावरूप) | 

उप्ुक्त आधारो पर यह्‌ सिद्ध होता है कि प्रकृति के महदादि तेस कायं 
भूत, भविष्य तथा वतमान तीनों कारु में विद्यमान रहते ह । उनकी न तौ 
उत्पत्ति होती है ओर न विनाश । सांख्य के इस महत्वपण सिद्धान्त कां श्रुति 
या स्मृति में कहीं भी स्पष्ट उल्छेख नहीं मिक्ता । गीता में केवल इस ओर 
संकेत भर किये गये हैँ । इसी आधार पर डं अनिमासेन गुप्त ` इस सिद्धांत 
का सर्वप्रथम दर्शन गीतामें करती । प्राचीन वैदिक साहित्यमे भी इस 
ओर संकेत मिक्ता दहे! 


जीवात्मा पूवेलरीरको त्यागकर जब नया शीर धारण करता हैतो 
उसमे भी ये महदादि कायं समष्टिरूप में विद्यमान रहते हैँ । इस प्रकार 
सांख्य रूप परिवततंन की कल्पना को स्वीकार करता है, परन्तु सत्ता के 
सम्पूणं विनाश की कल्पना इसे मान्य नहींहै। सास्य का यह सिद्धान्त 
आधुनिक विज्ञान से अधिक साम्य रखता है । सत्कायेवाद के प्रतिष्ठित हो 
जाने के बाद सुष्टिके बाद प्रख्य, प्रलय के बाद सृष्टि के विधान कौ व्याख्या 
निष्प्रयोजन सिद्ध हो जाती है) 


<्प्त्त स्वरूप :- | 

महदादि तेदस काय॑ हैँ । ये प्रकृति में सदा विद्यमान रहते हैँ । जीवात्मा 
अनेक हँ । इस प्रकार महदादि कार्यो कौ विभिन शरीरो मे अभिव्यक्ति ही 
व्यक्त हं । समष्टिरूप मे व्यक्त से जगत्‌ का बोध होता है । जीवात्मा पुतं 
शरीर का त्यागकर जब नया शरीर धारण करता है, तो उसके पूवे जन्म के 
संस्कार नयं शरीरके निर्माणमें कारण बनते हैँ । इसीकिए व्यक्त को हेतु- 
मद्‌ कहा गयादै। कारण से उत्पन्न होने के कारण व्यक्त अनित्य एवं 
अव्यापिहोताहै। व्यक्त एवं कायंकेभेदको एक उदाहरण द्वारा समज्ञा 
जा सकता है । जसे एक भिद से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनते है । स्वर्णं से 
नाना प्रकार के आभूषण बनते है" परन्तु मूकुरूप से दोनों मृत्तिका एवं सुवणं 
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स्प ही रहते है ओर भी जसे ८४० मिलकर पानी बनता है । यहु जर स्थान 
भेद से विभिन्न प्रकारका होता है तथा विभिन्न उपाथें से उसके स्वाद एवं 
स्पमे भी परिवतंन किया जा सक्तादहै। यद्यपि उसके विधिन्नरूपदहैं 
परन्तु वह्‌ मौककि रूपमे ७० काही मिश्रण है । यही व्यक्त तथा कायेमें 
भेद है । 


ग्याख्याकारों शी दृष्टि मँ सत्कार्थबाद :-- 


आचायं माठर ने सत्कायं का अथं उत्पत्ति के पूवं का्यंका कारणमें 
सत्‌ होना या वि्यमन होना किया है । सिद्धान्त की स्थापना के पूव उन्होने 
वैशेषिक, बौद्ध, जैन दर्शनों मे वणित कारण काथं सम्बन्ध की भी समीक्षा 
कीहै। सांख्य के सत्कायंवाद की स्थापना के सन्दभं मे उनका कहना यह दै 
कि महदादि ^ उत्पत्ति के पुवं अपने कारण प्रकृति मे सत्‌ ( विद्यमान } है । 
अपने तर्को एवं मन्तव्यो की पुष्टिके चिए उन्होने तिल-तै, दुग्ध-दधि 
मृत्तिका-घट आदि रौरकिंक दष्टातों को भी उपस्थित किया है । आवारय 
गोडपादने माठरकाही अनुसरण किया है। वाचस्पति मिश्च तथा अन्य 
व्याख्याकारों ने इस सिद्धान्त कौ स्थापना मे सांय प्रतिपादित कायंरूप 
महदादि काजराभी ध्यान नहीं रखा है, अपितु कारण-कायं सम्बन्ध की 
चर्चां स्वतन्व रूपमे की है । वाचस्पति मिश्च ° कहते हँ कारिका के अन्त में 
आये हए सत्‌ कायम्‌ ( काय सत्‌ है )--इस वाक्यांश में कारण व्यापार के 
पूवं भी इन शब्दों को जोड़ देना चाहिए, एेसा करने पर नैयायिकं शिष्य 
हमारे पर सिद्ध साधन का दोष नहीं दे सकते । प्रो° ए० वी० कीथञउ का 
सुञ्ञाव है किं इन पांच युक्तयो को मुख्य रूप से तीन हेतुभो मे ही समन्चा जा 
सकता है। जान डेविस्का मतदहैकिइसकारिकाका उद्य कायंसे 
कारण की सत्ता को प्रतिपादित करनारहैन कि कारण सत्ताके आधार पर 
कायं सत्ता को स्थापित करना । गम्भीरता से विचार करने पर आचार्यो के 
मन्तव्यो में निम्नलिखित असंगतियाँ दिखाई देती हैँ । 


न्भ्कि . 


, तस्मरादनुमीयते प्रधाने प्रागुत्यत्तेमहदादिकमस्त्येव । भाठरद्रत्त 

„ सां०त० कौर, का०्र९ | 
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प्रथम असंगति तो यह है कि सत्‌ का अर्थं उत्पत्ति के पूवेकारणमें 
सत्‌ कभी नहीं हो सकता । स्वयं आचाय माठर १ एवं गौडपाद ते सत्‌ का-अथं 
(नित्य किया है । पुनः नित्यवस्तु की उत्पत्ति क्यो ओरकंसे? 

द्सरी असंगति यह दहै कि इस सिद्धान्त की स्थापनामें बौद्ध, जैन, 
वैरेषिक दर्शनों मे वणित कारण-कार्य-सम्बन्ध को उपस्थित करना संगत 
नहीं प्रतीत होता, क्योकि अन्य दर्शनोंमें सांख्यीय प्रमेय ज्योंके त्यों 
मान्य नहीं हैँ । वाचस्पति मिश्रके कथनसे यहु स्पष्ट होजातादहै किव 
सांख्य के सत्कायंवाद की स्थापना में उतना प्रयत्नशील नहीं है, जितना 
न्याय के कारण-का्यं-सम्बन्ध की व्याख्या मे । 


तीसरी असंगति यह हैकिसांस्यमेकारणवक्याहै?, कायंक्यारह ! एवं 
कारिकाकार के कथन का यहाँ उद्देश्य क्या है ? इस ओर व्याख्याकारों का 
तनिक भी ध्यान नहीं गयाहै। आचार्योने अपने तर्को एवं निववेचनों के 
समथंन में जो दूध-दधि, तंतु-फ्ट, तिल-तेर आदि खौकिक दष्टातों को 
उपस्थापित किया है, उससे सख्य सास्वकी छबि धूमिलहोतीहै। पसा 
प्रतीत होता है किं आचार्यो की द्ष्टि मे दूध-दधि, तिल-तेक आदि कौकिके- 
घटना चक्रों की व्याख्या करना ही सांख्य रास्रका उद्देद्य है ओर 
हो सकता है उनके अनुसार इन्हीं के सम्यक्‌ जान से कंवल्यकी प्राप्ति 
सम्भव हो । व्याख्याकार का ईदश प्रयास सख्य के साथ अन्यायकहाजा 
सकता हे । 


अन्तिम असंगति यह है कि आचार्यो ने भाव का अथं स्वभावः किया 
है। कारण के स्वभाव का कायं होता है--इस कथन से कोई ठोस परिणाम 
नहीं निकलता, जो सत्कायेवाद की स्थापना मे सहायक हो 


अब यह्‌ प्रशन उठता है कि आचाय माठर ने सत्‌ का अथं उत्पत्ति के पूवं 
कारण मे सत्‌ क्यों किया ? इसका समाधान दृढने का हमने प्रयास किया हे । 
हमारा विचार यहु है कि आचार्यं माठरय्ने कायं ओर व्यक्त को एक मान 
किया है। जबकि कायं सत्‌ है, व्यक्त अनित्य! कायं महदादि तेइस है ओर 





१. सतः { नित्यस्य ) माहरवृत्ति, का० ६० 
सतो नित्यस्य, मौडपादं भाष्य, का० ६० 
२. यत्र व्यक्त बुद्ध्यहङ्कारेन्दरियत्तन्मात्रभूतभेदास्त्रयोविशतिकम्‌ माठरव्ृत्ति) का० २ 
तच्रन्रयोविकतिकम्‌ व्यक्तम्‌, माठरब्रत्ति, का०४ | 
अनेकं बहुविधं त्र्योविदति प्रकारकम्‌, माठरदृत्ति का० ११ 
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व्यक्त अनेकं । आचार्यं माठर की इषी भूल की तरफ आचार्यो का ध्यान न 
जाना खेद जनक है । 


निगुण» 


सख्य का त्रिगुण सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन है । वैदिक साहित्य में सांख्य 
के अन्य सिद्धान्तो एवं तत्त्वो की भांति किसी न किसी रूप में इसका भी 
संकेत प्राप्त होता है । अथववेद? १०।८।४३ में त्रिगुण की भोर संकेत किया 
गया हे । दाल्मनर धी इसे स्वीकार करते हँ । उपनिषदोः मे त्रिवृत्करण का 
सिद्धान्त मान्य है । छान्दोग्य एवं शवे उ० में इस ओर संकेत किये गये है! 
हिन्दू चिन्तन की सर्वोत्तम कृति गीताभ में विगुण सिद्धान्त कौ विशद व्यास्या 
की गयी है। गीतामें गुणों का स्वरूप मूख्य रूप से मनोवैज्ञानिक है । 
गुण तीन ह सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ । इनमें से सत्य कार्थं क्षम चेतना- 
मय अभिन्यक्ति की ओर प्रवृत्त होता है तथा मनुष्य मे सुख उत्पन्न करता 
है । इसे उपर उठने योग्य अर्थात्‌ हल्का बताया गया है । दसरा गुण रजस्‌ 
ठे, जो समस्त क्रियाओं का आदि सोत है ओर दुःख को उत्पन्न करता है । 
थह हमे एक उत्तेजनामय सुख तथा सतत्‌ उद्यम कै जीवन की ओर छे 
जाता है । तीसरा गुण तमस्‌ है, जो क्रियाशीलता मे बाधा पहूवाता है तथा 
उदासीनता ओर निर्त्साह उत्पन्च करता है । यह अज्ञान तथा आल्स्यकी 
ओर ले जाता है। सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ के कायं क्रमशः प्रकाशन ( अभि- 
व्यक्ति ) प्रवृत्ति ( क्रियाशीलता ) ओर नियमन ( भवरोध ) है । तीनों गुण 
कभी पृथक्‌ नहीं होते । वे एक दूसरे को पृष्ट करते हैँ तथा एक दूसरे के 
साथ धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध । ये भिरुकर दीपक की तरह किसी कायं की 
सिद्धि करते है" । ये गुण प्रत्यक्च के विषय नहीं ह परन्तु इनके कार्यो दारा 
इनके अस्तित्व का अनुमान होता है । 
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तीनों गुण संत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ क्रमशः सृश्ष्मता, गति तथा स्थूकता के 
द्योतक है । सत्व उस स्वरूप का द्योतक है, जिसको हमें प्राप्त करना हे। 
तमस्‌ उन बाधाओं का द्योतक है, जो उक्त उदक्य कीप्राप्तिके मागमे 
आती है । इसी प्रकार रजस्‌ उस शक्ति का द्योतक है, जिसके द्वारा बाधाओं 
पर विजय प्राप्त की जा सकती है । जहाँ सत्व ओर तमस्‌ क्रमशः विध्या- 
त्मक सत्‌ तथा निपेधात्मक असत्‌ के अनुरूप है, रजस्‌ उन दोनों के मध्य 
संघषं का द्योतक, है! गुणों के नानाविध प्रतिक्रियाके कारण रही जगत्‌ में 
विवित्रता पायी जाती है । जिस विशेष चटनामें जो गुण सर्वोपरि होता है 
वहु उसमें अभिव्यक्त होता है । यद्यपि अन्य गुण भी अनुपस्थित नहीं रहते ¦ 
कार्यं रूप जगत्‌ में तीनों गुण एक ही साथ भागक्ते हैँतोभीवेकभी 
एकीभूत नहीं होते । पारस्वरिक प्रभाव अथवा सामीप्य के कारण उनके 
अन्दर परिवत॑न होता है, उनमें से कोई भी अपनी शक्ति को नहीं खोता । 
ये तीन गुण ही प्रकृति के सार तत्तव हैँ । भौतिक जड़ पदार्थो में तमसूगुण 
की प्रधानता है ओर सत्व तथा रजस्‌ गौण हैँ । गतिमान पदार्थो मं रजसूगरुण 
प्रधान है, इसी प्रकार सत्व के छिए भी । देवयोनियां सत्वप्रधान, मनुष्य रजस्‌ 
प्रधान तथा पश्वादि तमस्‌ प्रधान प्राणी हैँ । राधाकृष्णन्‌ः के मतमें गुणों की 
दस प्रकार की कल्पना का आदि स्रोत निःसंदेह मनोवज्ञानिक है क्योकि 
इनके अन्दर जो भेद किये गप है, वे भावना के भिच्च-भिन्न प्रकारो के आधार 
पर है । उपनिषद्‌ आदि ग्र॑थों में इनका प्रयोग इसी ख्पमे हृजा है। वी° 
एन० सील्ने इन गुणों के वैज्ञानिक स्वरूप का विद्‌ विवेचन क्ियाहै 
तथा तम॑स्‌ ओर रजस्‌ की व्याख्या में द्रव्य ओर उर्जा के संरक्षण सिद्धान्त को 
उपस्थित किया है । उन्होने स्वीकार क्रिया है किं इन तीनों गणो कौ परस्पर 
संयुक्तता के लिए कोई लौकिक उपमान नहींदहै। प्रो° एर वी० कीथ^ने 
त्रिगुण सिद्धान्त को सांख्यो की सबसे महत्त्वपूर्णं देन कहा है । प्रो शेर 
वास्कीष्का कहूनादहै कि बोद्धोने तिगुणकोधर्मके श्पमे समन्नाहै) 
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( ९४ | 
जर्मन विदान ओल्टरामेयर १ का मत है कि सस्य में त्रिगुण विवेचन उ हुत 
बाद की घटना है। सांस में त्रिगुण सिद्धान्त अत्यन्त महच्वपूणं है । अतः 
किसी भी स्तर पर गुण की स्थिति कोन मानने वाछा उक्त विचार संगत 
नहीं है। 
गुणे को परिभाषा :- 
दासगुप्तव्ने गुणका तीन अथं किया है--धमे, रस्सी तथा गौण। 
प्रो° हिरियन्तना गुण का अथं रस्सी नहीं मानते । उनके अनुसारये गुण 
प्रकृति के घटक दँ । विज्ञान भिक्षु के अनुसार पुरुष को बाधने के कारण गुण 
पारा स्वरूप हं । तिलक जीरके अनुसार पुरुष को छोडने भौर पकड्ने की 
बात को लेकर सांख्यो ने अनेक दालंनिक प्रस्ना को उठाया है ओर उनका 
उचित समाधान भी किया है । छोडना इत्यादि प्रकृति के ही धमं हो सकते है, 
क्योकि पुरुष तो निष्क्रिय है । अतः त्रिगुण को पाश के अथं मे माना जा सकता 
है । -दासगुप्त का यह विचार कि गुण किसीने किसी रूपमे परिवर्तनश्षीऊ 
होने से गौणहै, संगत नहीं प्रतीत होता। गुणका धर्मया विशेषण अथं 
अधिक व्यवहत है । परन्तु सास्य के परिप्रकष्य मे गुण का संगत अथंक्या 
है--अद्यावधि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारी दृष्टि में त्रिगुणका 
तात्पयं प्राणियों की मनोवृत्ति यास्वभावसेहै। . ` ` 
गुण भेद :-- ति । 
` गुणों के विषयमे विज्ञानभिक्षु* का मत बिल्कुल भिन्न, जो इनकी 
सुक्ष्म सत्ताएं तथा व्यक्तिगत पदार्थो की विविधता के अनुसार संख्यामें 
अनन्त मानते हँ । यद्यपि गुणो की अभिन्यवितिर्यां असंख्य है, तो भी कुछ 
सामान्य लक्षणों जसे लघुता आदि को धारण करने स इनका तीन प्रकार से 
वर्गकिरण है। दासगुप्त ने विज्ञानभिक्षु को इस सिद्धान्त का प्रवर्तक 
माना है। उन्होने स्पष्ट कहाहैकि गुणोंके स्वरूपके विषये जहां 
वाचस्पति्मिश्न तथा गौडपाद मौन है, विज्ञान भिक्षु ने सफकता पूर्वक अपनी 
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लेखनी चलाई है । चकि विज्ञानिक्षुके पूवं किसी अन्य प्रथमे गणोंकां 
निरूपण नहीं मिता । यह संभव लगता हैँ कि इसमे पूर्वं इस विषय परर 
कोई विचार मंथन नहीं हुमा था । भिक्षुकी व्याख्या इतनी स्पष्टहै कि 
उसमे गणो की पू्वेवर्ती समस्त दाशेनिके तियो मे उपरुब्ध स्वरूप ओर 
प्रक्रियाका सार अनुस्यूत है। इसलिए गुणोंके स्वरूप के विवेचनमें 
मैने भिक्षुके निर्वचन कोही मान्य मानादहे।' 
दासगुप्त के इस विचार को अतिशयोक्तिपुणं कहा जा सकता है । 
गणो को द्र्ययावस्तुके रूपमे मानने के लिए वाचस्पतिमिश्च आदि 
मौन नहीं है । प्रायः सभी टीकाकार तथा सांख्य के अध्येता इस तथ्यसे 
पूणं परिचित हैँ कि सांख्य में गण तथा द्रग्य मे अभेद है । गरुण प्रकृति स्वरूप 
होने के कारण द्रव्य स्वहूपदह। इस प्रकार सुस्पष्टरहैकि गुणों को द्रव्य के 
रूप मे मानकर विज्ञानर्भिक्षु ने कोई अपूवं कायं नहीं क्रिया है, जैसा कि 
दासगुप्त प्रभृति विद्धान मानते ह। गुणोंकी संख्या तीनदही स्वीकार की 
गथी है--““गुणैस्तरिभिः त्रिगुणात्मकं, गुणत्रयसमन्वितः, चयोगणः, त्रीनेतान्‌, 
गुणान्‌, त्रयो एते, एते त्रयः” आदि प्रयोग इनकी तीन संख्याके ही 
प्रतिपादक ह । तत्त्व समासमें भी त्रेगुण्यमरु पदका ही प्रयोग हृभहै। 
प्रो हिरियन्नार ने गुणों ( अनन्तता } के इस प्रकार के विवेचन को बहुत 
बाद का सानाहै। डं० अनिमासेन गुप्त नै दासगुप्त का अनुसरण किथा 
है। अन्य आधारो पर भौ गणो कौ संख्या तीन ही अधिक समीचीन है | 
भरतियो में त्रिगुण का ही प्र्तिवादन हज है। गणो की अनन्तता आगरम 
विरुद है। गुणो को एक मानने से अभिभव एवं मिथुन का प्रशन ही नहीं 
उठता । द मानने मे सृष्टि की विविधता कौ व्याख्या नहीं हो सकती । एक 
के अभिभूत होने पर एक दही प्रकार की सुष्टि संभव है। तीन मानने में 
प्रयत्न छाघव एवं सुष्टि कै विविध होने का व्याख्यान भी संभव है । तीन 
से अधिक मानने मे अनवस्था या प्रयासाधिक्य की संभावना है" । गुणों की 
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अनेक संख्या मानने वाला बिचार अवांछनीय एवं अप्रामाणिक है । तिलक, 
भी अनेक प्रमाणो के आधार पर प्रकृति स्वरूप गुणो को त्रिसंस्यक हौ 
मानते हँ । इस प्रकार प्रकृति के रूपमे गुणो को तीन मानने वाला सत ही 
निगमागम समरधित है । अतएव प्रामाणिक है ! 

साख्य दवारा प्रस्तुत सुष्टि की व्यास्या अत्यन्त प्राचीनकाल से स्वीृत 
दै। पुराणो में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की कल्पना क्रमः रजस्‌: सत्व एवं तमस्‌ 
गुणो का परिणाम है । विष्णु जगत्‌ का पालक है, जगत्‌ को प्रकाश मे लाता 
हे। अतएव वह सत्व प्रधान है । ब्रह्मा को परिवतंन या गति का प्रतिनिधित्व 
करने के कारण रजस्‌ रूप कहा गया है, जिसका कार्थं प्राणियों को उत्पन्न 
करना हे 1. इसी प्रकार विश्व का संहार करनेके कारण रद्रको तमसुगुण 
का प्रतिनिधि देवता माना गया है! गीता मे गुणसंख्याने तथा सस्ये 
कृतान्ते" पद का उल्लेख त्रिगुण की महत्ता का प्रतिपादक है । 


पुरुष-स्वरूप :-- 


आत्म विषयक गवेषणा अत्यन्त प्राचीन है! एसा प्रतीत होता है कि 
आत्मा आर परमात्मा को जानने की उत्कट अभिलाषा मनुष्य जाति के 
अनिवाये आवश्यकताओं का विषय रही है! अनेक परिवतंनों के बावजूद 
यह जिज्ञासा भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व के दाशंनिकों के समक्ष 
चिरकाल से ही अत्यन्त महत्त्वपुणं समस्या रही है3 । प्राचीन वैदिकः 
साहित्य मे एक स्थायी तत्व का निर्देश मिता है । मैकसम्यूलर“ कहता है 
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“ग्वेद संहिता के संग्रह की समाप्तिका चाहैजोभी काल रहाहो, उस 
काल से पहर इस विचार के विश्वास की जड़ जम गयी थीकि एकहीं 
अद्वितीय सत्ताहै,जोन पुरुषहै ओर न स्त्री । एक एेसी सत्ता जो दंहिक एवं 
मानुषिक प्रकृति की सब अवस्थाओं ओर बंधनों से उन्मुक्त है ओर बहुत ऊची 
श्रेणी की है । हिन्दू ` परम्परा में कभी भी इस उच्चतम सत्ता के विषय में संदेह 
नहीं किया गया है। सांख्य दशेनमे इसे ही पुरुष कहा गया है । पुरुष का 
अस्तित्व स्वयंसिद्ध है । हमारे ° द॑निक अनुभवो के तह्‌ मे एक एेसा तत्तव विद्य- 
मानहैजो अरूप ओर अनाम होते हए भी सपूणं विर्व को प्रकाशित करता 
है, वही पुरूष है । प्रत्येकः शरीरधारी के अन्दर यह्‌ विद्यमान है ओर इसके 
यथार्थं स्वरूप को जानने के किए अपने से बाहुर्‌ जाने कौ आवश्यकता नहीं 
है । हमारे व्यक्तित्व के अन्दर इसकी कल्पना इस रूपमे कौ गई है कि यह्‌ 
एक एेसा तत्तव है, जो हमारी समस्त मानसिक क्रियाओं को जिनका उद्गम 
हमारे भौतिक संघटन द्वारा हुआ हैः प्रकाशित करता है। यह्‌ प्रकृतिरूपी 
नारक के उन पात्रों मे सम्मिलित नहीं है, जिनका यह्‌ साक्षी रूपसेद्रष्टा 
है 1 परुष जिसकी विद्यमानता में प्रकृति की कला का अस्तित्व है, कभी 
रंगमंच पर नहीं आता । यद्यपि समस्त अनुभव उसीको ओर संकेत करते 
है । पुरुष" ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य उसका गुण नहीं अपितु स्वरूप है । 


पुरुष" के ज्ञान का प्रकाश सदा बना रहता है । यहु वह प्रकज्च है, 
जिसक्रे द्वारा हम देखते हँ कि प्रकृति नाम की एक वस्तुहै। प्रमेय 
पदार्थो को प्रकाशित करने के लिए इसे अन्य किसी पदाथं पर निभर रहने 
की आवश्यकता नहीं है । प्रकृतिः तथा उसके विकार स्वतः अभिव्यक्त नहीं 
होते, बल्कि वे व्यक्त होनेके लिए पुरुषके प्रकारपर निभैर रहते है। 
चैतन्य का भौतिक माध्यमतो है परन्तु इसके भौतिक स्वरूप की व्याख्या 
नहीं हो सकती । इसके नामसे हम सब भली-भांति परिचित हैः परन्तु 
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इसका मानसिक चित्र हमारे मस्तिष्क पर कभी नहीं वनता, जसा कि अन्य 
वस्तुमों का बनता है) पुरुष केवल चैतन्य स्वरूप है, आनन्द रूप नहीं । 
क्योकि आनन्दानुभूति सुख सत्त्व गुण के कारण होती है, जिसका सम्बन्ध 
प्रकृति से है । चैतन्य के साथ आनन्द का योग पुरुष के सम्बन्ध में द्वैत प्रविष्ट 
कर देगा, । पुरूष का सदा प्रकाश स्वरूप रूप परिवतित नहीं होता । यह्‌ 
सुषुप्ति, जागृति तथा स्वप्नावस्था मे विद्यमान रहता है ° । यदि यह्‌ परि- 
व्तेन के अधीन हो जाय तो ज्ञान असंभव हो जायेगा । 


चेतन्य स्वरूप होने के नाते विकासात्मक श्ुखला के पदार्थो मे चेतनता 
छने मे यहु सहायक होता है । यह विचार एवं संवेदना के समस्तक्ेत्रको 
प्रकाशित करता है, यद्यपि यहु न कारण है ओौरन कार्यं । पुरुष शरीर 
इन्द्रिय तथा बुद्धि से भिन्नहै। यह्‌ सांसारिक विषय नहीं है। यह्‌ स्वयंभू, 
नित्य एवं सवेव्यापी सत्ता है, जो सभी विषयों से अचूता ओर रागद्वेष से 
रहित है। यह बंधन-मोक्ष की परम्परा से प्रे नित्य एवं अविनाशी है । 
पुरुष गति के अयोग्य है जौर रारीर प्राप्त होने पर कहीं नहीं जाता । ` 

यह्‌ परिमित आकार का नहीं है क्योकि उस अवस्था में ` वह्‌ हिस्सों से 
मिलकर बना हुआ होता तथा विनङ्वर भी हो सकता है । समस्त गुणों से 
रहित होनैके कारणडइसे अगुण कहते हँ*। इसका न आदिहै ओरन 
अन्त । यह्‌ इन्दरियातीत है ओर मन बुद्धिकेक्षेत्र से परे ह। पुरुष आदर 
विषयी से भी वंचित है जोर विशुद्ध चैतन्य भावमें विद्यमान रहता है । यहु 
अणु आकारकाभी नहींहै। यहु देशकाल कारण कार्यकी लासे परेहै, 
जो इस आनुभविक जगत्‌ का ताना-बाना बुनते हैः । 


पुरुष की नित्यता न केवल स्थायित्व में है बल्कि अखण्डता एवं 
पूणता मं भी है । चैतन्य स्वरूप होने से यह्‌ व्यावहारिक अर्थो में कुछ नहीं 
जानता क्योकि व्यावहारिकं बोध शारीरिक सीमाओंके वाराही संभव है । 
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इससे पुरुष बिल्कुल अद्ूता है । पुरुष" प्रकृति घटकं से सम्बद्ध नह है, 
वहु अकेला उदासीन तथा निष्क्रिय द्रष्टा है। बिना किसी विकार के,.बिना 
किसी परिवर्तन के निश्चल रहने वाला यहु निरन्तर विद्यमान तत्त्व दहै, जो 
प्रत्येक जीवात्मामे समान रूपसे व्याप्तहै। सांख्य की पुरुष विषयक 
कल्पना का आधार इस तथ्यसे है कि चैतन्य गति, ताप तथा विद्युतकौ 
भाति शक्ति का एक रूप नहीं है । पुरुष के अस्तित्व के सम्बन्ध में कहा गया 
है कि उसका अस्तित्व मानसिक अवस्थाओं की अविच्छिन्न गनि से उपर 
तथा उससे पृथक है । इस प्रकार पुरुष न तो अनुभवगम्यहै ओरन 
इहरौ करिकर तत्तव विज्ञान के क्षे्रमे आतादै। यदि हम पुरुष को उस सबसे 
पृथक्‌ कर दे, अनुभूत पदार्थो कर गुण को भी उससे हटा दे तो एेसी प्रत्येक 
सामग्री जिसके द्वारा हम इसके निरिचत स्वरूप को रक्षित कर सके, हमारे 
वश के बाहर हो जायेगा! ` ` 
पुरुष सदा से स्वतंत्र है । वहन इच्छाकरतादहै,नद्वेषकरताहैन आज्ञा 
पालन करताहैन किसी को प्रवृत्तकरताहै ओरन रोकता है । वस्तुतः 
परल्येक प्राणी के अन्दर जिसमे जीवन है यह्‌ तत्तव (पुरूष) विद्यमान है । सांख्य 
का पुरुष विषयक विचार उपनिषदों की आत्मविषयक अवधारणा से अधिक 
साम्य रखता है, परन्तु दोनों का समीकरण नहीं किया जा सकता । उप- 
निषदों मे आत्मा, जगत्‌ का कारण प्रेरक एवं नियन्ता खूप मे वणित है। 
आत्मा को आनन्द रूप मानते हृए उसे ब्रह्य कहा गया है । पुरुष अत्माकी 
अवेक्षा अधिक शुद्ध है । आत्मा निगुण (निगेताः गुणाः यस्मात्‌) है तो पुरुष 
अगुण (न सन्ति गणाः यस्मिन्‌) है । आत्मा अधिष्ठाता है जबकि पुरूष अधि- 
ष्ठान रूप है। पुरुष की सत्ता रब्द प्रमाण से सिद्ध होतीरहै। अगुण, 
निष्क्रिय, निराकार होने के कारण प्रत्यक्षकी परिधिसेतोबाहरहैदही 
अनुमान से भी उसकी सत्ता का बोध नहीं हो सकता, क्योकि उसके अनुमान 
मे लिङ्ख बनने वके किसी गुण धर्मकी नतो सत्ताहै ओर नही उसकी 
प्राप्तिही। 
प्राचीन वैदिकञ साहित्य मे पुरुष तत्त्व का संकेत मिलता है। 
ऋ० १।१६४।३७ मे नवा जानामि याद इव इदमस्मि' पदर आया है, 
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कुछ विद्वान * इसे आत्म विषयकं प्रथम जिज्ञासा मानते है, जिसे उपनिषदों 
के चिन्तन का प्रारम्भ कहा जा सकता है । उपनिषदो मे यह सिद्धान्त पूणे 
रूप से विकसित है । वास्तवमे सख्यकारिकामें पुरुष स्वरूप का विवेचन 
जैसा विशुद्ध हूपमें मिलता है, वं्ा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिता । 
यद्यपि पुरुष को संवेत्र निगुण, निराकार, सरवेप्रकाराक्र तत्व स्वीकार किया 
गया है । गीता मे पुरुष को अक्षर, अनादि, अव्यक्त, आत्मा, कवि, पुराण, 
निष्क्रिय, निगुण, ब्रह्य, पुरुष, क्षे वज्ञ, उत्तमपुरुष, द्रष्टा, भोक्ता, महेश्वर, देही 
आदि पदों से संबोधित किया गया है । महाभारत एवं पुराणों मे पुरुष को 
स्वच्छ, शुद्धः निष्क, विभु तथा प्रकृति से परे कहा गया है । महाभारत मे 
इसे हंस, कटस्थ ओर अक्षर कहा गया है । पुरुष के प्रकाश स्वरूप तथा 
उसके निविकारिता विषयक महाभारत पुराणों का विवेचन उपनिषदों के 
आत्म सिद्धान्त पर आधारित है । परन्तु महाभारत पुराणादि प्रथो में भक्ति 
भावना का प्राधान्य होनेसे उन्दः छोकरप्रिय बनाने के लिए प्रन्थकारोने 
अन्य पदों को अपनी ओर से जोड दिया है, जिसके पुरुष विषयक विचारो को 
समञ्चना अत्यन्त जटिल हो गया है। 


सांरूप मेँ ईेइवरबाद्‌ :- 

कुछ विशिष्ट ताक्रिक स्वभाव वाले व्यक्तियों को छोडकर प्रायः प्रत्येकं 
संप्रदाय में विश्व की व्याख्या के लिए एक पूणं ईहवर की कल्पना स्वीकार 
की गयी हैः । भारतीय दशन मे विदोष कर आस्तिक दशनो मे इस दिलामें 
काफी प्रगति दिखाई देती है । सास्य दशन में ईश्वर के स्वहूप को सिद्धाततः 
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तिधिवादसरूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपिः ईश्वरकृष्ण-कृत साख्यं- 
कारिका, जो सांख्य का सर्वं प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ है, मे कहीं भी ““ईरवर'" 
के स्वरूप का उतल्छेख किया नहीं है । परन्तु आचायं माठर, जो साख्यकारिका 
के सर्वप्राचीन व्याख्याकार है, परमात्मा से भली-भांति परिचित दँ । 
उन्होने पुरुष को ही परमात्मा कहा है, जो मन, बुद्धि, इन्द्रियादि से पृथक्‌ 
है । सांख्य में पुरुष को अगण, अपरिणामी, उदासीन, चैतन्य स्वरूप कहा गया 
है । ये पद परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसीको लक्षित नहीं करते। 
प्राचीन वैदिक साहित्य तथा उपनिषदों मे भी एक चैतन्य सत्ताका इसी 
रूप मे वर्णेन करिया है । गीता में पुरुष को अक्षर बतलते हए पुरुषोत्तम कहा 
गया है । महाभारत में निगरण संगहीन पुरुष को परमात्मा कहा गया है ! 
इसप्रकार सांख्य का पुरुष ही परमात्मा ह । सांख्य का ईंरवर घट-घट वासी, 
सर्व॑प्रकाशक तत्तव है, परन्तु वह जगत-नियन्ता सृष्टि पालक, संहारकर्ता 
ओर सर्वज्ञ नहीं है क्योकि इस प्रकारके ईइवर को विकरृतहोनेसे किसी 
प्रकार भी बचाया नहीं जा सकता । इस विषय मे पहर ही बहुत कुछ कहा 
जा चुकादहे। 


अवतारवाद्‌ *~- 


परम्परा यह मानतीहै कि ईश्वर धमं की रक्षाहेतु इस पृथ्वी पर 
अवतरित होता है! इस विषय मे गीताः एक सबल प्रमाणदहै। हमारी यह्‌ 
मान्यता (सांख्य के सन्दभं मे) है कि ईदवर कभी देहूधारी प्राणीके रूपमे 
अवतरित नहीं होता । एेदवयं की पराकाष्ठा के साथ उत्पन्न हुआ जीवात्मा 
विजेष ही ईश्वर नाम से अभिहित होतादहै। राम, कष्ण, परशुराम आदि 


१ एवं शरीरेन्दरियवुदध्यादिभिः क्षीरनीरवदेकीभरतोऽपि तदग्यतिरिक्तोऽप्ति परमात्मा 

पुरुषोऽपि । माररवृत्ति १७ काणिका की अत्रतरणिका | 
२. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः । 

यो लोकत्रयमाविरय विभर््यंव्यय ईश्वरः ॥ गीता १५/१६ ॥ 
३. आत्मा क्षेत इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतंगुणैः। 

तैरेव तु विनिषूक्तः परमाल्मेव्युदाहूतः।, म० भा० १२।१८७२३ 
ह. यदा यदा हि धममस्य गछानिभंवति भारत। 

-अभ्युत्थानमधममंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धरमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे । गीता ४।७,८॥ 


( ६२ ) 


विभरुतियां परमात्मा नहीं थी बल्कि एेदनयं रूप ज्ञान १ समृद्धि, सम्पत्ति, यज्ञ, 
बर ओर पराक्रम कीं पराकाष्ठासे पृक्त धौ । ईश्वरवाद का जयघोष, अवतार- 
वाद की कल्पना ब्राह्मणवादी व्यवस्थामेंबौदोकी प्रतिक्रिया का परिणाम 
है। दशन मे इस परम्परा का निर्वाह दाशंनिक चिन्तन के ह्लास का योतक 
है, परन्तु भारतीय एवं पाइचात्य दन दोनों मे ईरवरवाद ओर अनीरवर- 
वादको केकर बहुत खीचातानी हुई है । वास्तविक बात तो यह्‌ है कि ईइवर 
की सत्ता अवदय हे, परन्तु वहु अनुभवगम्य नहीं है । उसकी सत्ता वेद से सिद्ध 
होती है । वह्‌ वाद-विवाद एवं तकं का विषय नहीं बन सकता । इस प्रकार 
सांख्य का पुरुष ही परमात्मा, परमपुरुष, ईरवर, गाड, अल्छाह के रूप में 
सर्वत्र वणित है । ओल्डनवगं< ने स्वीकार कियाहै कि महाभारत में वणित 
रध्वा तत्तव पुरुष, आत्मा ओर परमात्मा दोनों का बोधक है । यह्‌ बात 
अवद्य है कि साख्य में परमात्मा का जित्तना विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया गया 
है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिरु सकता । साथ ही साथ यहु बात भी सत्य 
है कि सांख्य का पुरुष या परमात्मा उपासना का विषय नहीं बनं 
सकता! वह सरवंज्ञ कर्मफलदाता ओर नियन्ता भी नहीं हो सकता । 


ईश्वरवाद का विकास :- 

सांख्य विचारधारा वेदिक कालमें ही विकसित रहै, जिसका संकेत 
प्राचीन वैदिक संहिताओं में मिलता है! नाना देवताओं में विदवास प्राचीन 
वैदिक धमं का एक विशिष्ट खक्षणथा, जो धीरे-धीरे अपना आकषंणखो 
बैठा ओर पुरानी कल्पनाओं से ऊबकर वैदिक युगीन मानव ने प्राकृतिक 
घटनाओं के कारणों की नहीं, बत्कि उनके प्रथम याआदिकारण की खोज 
की । अब वहु अनुभूत तथ्यों एवं घटनाओं का कारण नाना देवों को मानने से 
संतुष्ट न रह सका ओौर उस एक इदवर को पाने के लिए प्रथत्नशीक हो गया, 
जो उन सबके ऊपर गासन कररहाहो ओर उन्हं नियंत्रणमें रखता है। 
सप्रकार ईश्वर की धारणा जो व्यक्त रूप में दिखाई देने लगी, उसे पह्टे के 
युग की विचारधारा मे अव्यक्त रूप में विद्यमान माना जा सकताहै। 


१, ज्ञानं समृद्धिः सम्पत्ति्यशक्ष्वेव वलं भगः, 
तेन शक्तिर्भगवती भगल्पा च सां सदा। 
तयाययुक्तः सदा त्मा भगवांत्न कथ्यते ।। द° धा० ९।२।११-१२ 
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उपनिषदों मे जो सांख्य विचारधारा दिखाई देती है वहं बहुत कु 
ई्वरवाद से प्रभावित है) सांख्य का प्रकृतिवाद यद्यपि उपनिषदो के किए 
अज्ञात नहीं है तथापि उनके मूख्य तात्पयं से दूर हटा हज है । उनमें प्रकृति 
कीद्यारणाकी अपेक्षा ईइ्वरकीधारणाको ग्रहण किया गया है। उप- 
निषदों मे सांस्यीय पारिभाषिक शब्दों का अनेकशः उल्लेख है, परन्तु वहाँ 
सांष्यीय विचारों को ईहवरवाद की सेवामे समपित रूपमे देखाजा 
सकता है । 

महाभारत, गीता एवं पुराणों मे मौलिक सास्य को परम्परासेश्वरदही 
ज्ञात होती है! वैदिक साहित्यमे कमं ओौरज्ञान द्विविध आदर्गोका ही 
प्रतिपादन हृ है परन्तु वाद के स्मृति साहिव्य मेँ इन दों आदर्शो के साथ- 
साथ उपासना का विरेष महत्व है क्योकि महाभारत पुराणादि भक्ति- 
प्रधान साहित्य हैँ । यह्‌ पहले ही व्यक्त कियाजाचुकादहै किं सास्य का पुरुष 
उपासना का विषय नहीं बन सकता । अतएव वहु जनसामान्य के बोध का 
विषय नहीं हौ सकता । ससय एवं परिस्थितियों को देखते हए । साहित्य को 
लोकप्रिय बनाने के लिए आक्रति विहीन पुरुष कौ व्यक्ति रूप ईइवरमें 
प्रतिष्ठित किया गया । सववंव्यापक करौ एक नियत स्थान दे दिया गया । नित्य 
सत्ता को एक भौतिक इकाई मे प्रतिष्ठित कर दिया गया। इसकिए 
खोकमान्य तिलक", राधाकृष्णन्‌ का मत दहै कि महाभारत एवं पुराणों में 
मौलिक सख्यकी कत्पनानहींकी जा सकती। महाभारतयव्मे ईश्वर 
छभ्बीसवें ततत्वके कूप मे वणित है, परन्तु तत्त्वतः पुरुष ओर ईहवर में 
अभेद हे । 

खोकमान्य तिक सांख्य को निरीश्वरवादी ही मानते है। प्रो 
एणवी° कीथ, दासगुप्त, अनिमासेन गुप्त, प्रो ° हिरियन्ना, एन्के° मजूमदार 
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आदि विद्ठान सर्य को ईङवरवादी तथा निरीश्वरवादी दोनों रूपमेँ 
स्वीकार करते हैं । प्रायः ईहवरवाद क प्रमाण में विज्ञानभ्निक्षु को दपस्थित 
करते हु । परन्तु यह ध्यातव्य है कि विज्ञानभिक्षुका कोई अरग सास्य 
नहीं है । उन्होने मूरमेंही सांख्य को सेश्वर सिद्ध करने का प्रयास किया 
है । कुछ प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्वानों ने यह सिद्ध क्ररनेकी चेष्टाकीहै 
फिकपिलका ईङ्वरकोन मानने का कों इरादा नहींथा। उनका अभि- 
प्राय केवल यहु वतानाथाक्ि तकंसे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना 
असम्भव है, ठेकिन यह दशेन युगीन सास्य की प्रवत्तिके विरुद्ध प्रतीत 
होताहै। विज्ञान भिक्षु सास्य में ईदवरके किए स्थान बनाने को बहुत 
उत्सुक है, केकिन वाद के सूत्रं ग्रंथ तक मेँ उन्दं बहुत अल्प समर्थन प्राप्त 
होता है । उदयबीर शास्त्री * ईदवरकृष्ण को निरीशवरवादी नहीं मानते । 
उनका कहना यह है किं ईङ्वरछृष्ण ईरवर को सृष्टि का उपादान कारण 
नहीं मानते परन्तु इससे वे. नि रीइ्वरवादी नहीं कहे जा सकते । आचार्यं 
पं आद्या प्रसाद मिश्र^ने शस्त्रीजीकी इस मान्यता का खंडन किया 
है तथा इश्वरकृष्ण को अनीशवरवादी आचाय माना है । 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कषं पर पहचते है कि सास्य प्रतिपादित 
पुरुष को ही विभिन्न सरूपोमे इंशवर मे प्रतिष्ठित किया गया है । सास्य 
मे सारी क्रियाशीकता प्रयोजनवत्ता प्रकृति मे मानकर पुरुष को असंग 
निष्क्रिय एवं उदासीन रूप में चित्रित किया गया है । इषसे वैज्ञानिक कार्य 
क्षमता का निर्देश है, परन्तु सारी समस्याको ईइवर के अधीन 
थोपने पर शिथिलता ओर अकमेण्यता का ही भाव सशक्त होता है साथ ही 
साथ इस विधान से कमे सिद्धान्त भी निष्प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । 


प्रपाण :- 

साख्य शास्त्र प्रमेय प्रधान शास्त्र है किन्तु प्रमेयोंउ की सिद्धि प्रमाणो से 
दी दहोने के कारण इस शास्त्र मे प्रमाणो की चर्चा आवश्यक हो जाती है) 
यथाथज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हँ । सांख्यशास्त्र मे तीन प्रकार के 
परमाण मान्य ह दष्ट ( प्रत्यक्ष } अनुमान तथा आप्तवचन था वेद । मनु ने 
तीन ही प्रमाणो का उल्लेख किया है| 


१. १, साख्य दर्शन का साख्य दर्शन का इतिहास, पृण १२६ 
२. साद्य दर्शन की एेतिहािक परपरा, प° १९४ 
३. सांश्य कारिका ४ 
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विषय से संयुक्त, इन्द्रिय पर आधित निडचयात्मक ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । 
चक्षु आदि इन्द्रियां अपने रूपादि विषयों मे पह आलोचन करती ^, फिर 
मन उस पर संकल्प करता है, अहंकार अभिमान करता हैः तब बुद्धिके 
द्वारा उस विषय का निरिचत ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष के विषय 
मे चारों (एक इन्द्रिय तथा अन्तःकरण, मन, अहंकार, बुद्धि) का व्यापार एक 
साथहोतादहै, परन्तु उनका निर्देश क्रमशः होतादहै। यह्‌ प्रक्रिया इतनी 
रीघ्रहोतीदहै किटेसा प्रतीतहोताहै किये चारों अवयव एकसाथही 
काम कर रहर हैँ । विषय के प्रत्यक्ष ज्ञान में पहले इन्द्रियां ही संयुक्त हती 
है, परन्तु उनका सार्थक एवं सही ज्ञान मन, अहंकार तथा बुद्धि के सहयोग 
से ही होता है। इन्द्रियां सल्चिकषं के बाधक हेतुं को सांख्य मे उपस्थित 
किया गया है । अत्यन्त दुर होने से, अत्यन्त समीप होने से, इन्द्रियों के नष्ट 
हो जनिसे, मनकी अस्थिरतासे, सूक्ष्मतासे, किसी वस्तुका व्यवधान 
होने से, किसी उत्कट वस्तु द्वारा अभिभूत होने से तथा अपने सदृक्ष 
पदाथेमे मिल जने से विद्यमान वस्तु की भी उपलब्धि नहीं होती! 
चरक संहिताः तथा पतञ्जलि महाभाष्य" मे भी इन हेतुओों को उपस्थित 
कियागयाहै। ` 
प्रत्यक्ष के बाद अनुमान प्रमाणका विवेचन होता दै। भारतीय- 
दर्शन की सभी विधाओं मे इसका स्थान प्रत्यक्षके बाददहीआतादहै। यह्‌ 
प्रत्यक्ष का कार्यं होता है क्योकि यह उसी पर आधारित होता है। अनुमान 
की परिभाषा करते हुए उसे “छ्द्धि-लिद्धिप्‌वेकम्‌ः'' कहा गया है । इसका 
तात्य यह्‌ है कि अनुमान लिङ्क ओरचल्द्धीसे युक्त होता दै। लिङ्क को 


. अक्षमिन्दिं प्रतीत्य यत्युपदते ज्ञानं तस्परतयक्षं दुष्टमुच्यते । माठरदृत्ति का० ४ 
„ सां० का० ३० 
„ सां० कार ७ 
सताश्च शूपाणामतिसक्षिकर्षादतिविगप्रकर्षादावरणात्‌ करणदौवंल्यात्‌ । 
मनोऽवस्थानात्‌ समानाभिहारादभिभवादति सौक्षम्याच्च प्रत्यक्षानूपरुन्धिः ॥ 

| [त चरकसंहिता-सूत्रस्थानम्‌ ११।८ 
९ षड्भिः प्रकारः सतां भावानामनुपलन्धिभेवति, अतिसाश्निकर्षात्‌ अतिवि- 
प्रकृष्टात्‌ मूत्येन्तरब्यवधानात्‌ तमसातत्वातु इन्द्ियदौवेल्यात्‌ अतिप्रमादादिति। 

महाभाष्य ४।१।३ 
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हेतु तथा लिङ्खीको हेतुमान का वाचकं का जासकताहै) इसप्रकार 
अनुमान कारण-कार्यं सम्बन्ध की व्याख्या पर आधित होता है। अनुमान 
तीन प्रकार होता है। अनुमान के कौन-कोनसे तीन भेद कारिकाकार को 
मभिमत थे- यह्‌ अज्ञात है, किन्तु व्याख्याकारों के अनुसार पूवेवत्‌, शेषवत्‌ 
तथा सामान्यतोद्ष्ट सूप मे अनुमान तीन प्रकारका होतादहैजो स्वेथा 
संगत हे । 

पूवं जिसका दष्ट हो, अर्थात्‌ जो पूवं के साथ हो, उसे पूववत्‌ अनुमान 
कहते हँ । विशिष्ट मेघ को देखकर वृष्टि का अनुमान होना पूर्ववत्‌ अनुमान 
का उदाहरण है । शेषवत्‌ अनुमान उसे कहते है जह किसी पदाथ के किसी 
अंश को देखकर पदाथ के सम्पूणं स्वरूप का ज्ञान होता है । जेसे--समुद्रके 
दोब्दके स्वादसेही पता ख्गजाताहै किसमूद्र का जक खाराहे। 
तीसरा अनुमान समान्यतोदष्ट है, जिसका अथं है-जो सर्वसाधारण 
परत्यक्षगम्य अर्थात्‌ जिसमे किसी एक ही देशकारु मे किसी वस्त्‌ मे विकार 
देखकर दूसरी जगह भी उसी वस्तु में उसी समय उसी विकार का अनुमान । 
 जँसे--आम के वृक्ष मं बौर आया देखकर सामान्यतः ग्रह सोच लिया जाता 
है, कि अव आमका समयओआ गयादहै।° 


अंतिम प्रमाण आप्त बचन' या शब्द प्रमाण' है । श्रुति जो ऋषियों द्वारा 
दृष्ट है, वही शब्द प्रमाण है । किसी आचाये या विशिष्ट व्यक्ति का कथनं 
शब्द प्रमाण नहीं है । महाभारत, रामायण आदि ग्रन्थ श्रुति नहीं हँ क्योकि 
व्यास, वाल्मीकि आदि इन ग्रन्थो के रचयिता हँ । वेद अपौरुषेय दै । ऋषि 
मंत्रों केद्रष्टाहैँ। अतएवश्रुतिया वेदी शब्दप्रमाणरहैँ। मेक्स्म्यूलरय 
कहता है कि साख्य की श्रुति के प्रति द्धा नहीं है । राधाकृष्णन्‌: कहना 
चाहते है कि सांख्य ने वेद को ज्ञान का साधन मानकर अपने को नवीन 
कृतिके क्प मे प्रतीत होने से बचाया है। निःसंदेह इसने स्पष्ट रूप में कहीं 
-भीवेदोंका विरोध नहीं किया है किन्तु उनके नीव को खोखा कर देने 
१. माटरदृत्ति-गौडपादभाष्य, सां० का० ४ 
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की कहीं अधिक भयानक प्रक्रिया का आश्रय ख्या है। यहां राधाकृष्णन्‌ 
एवं मैक्स्म्यूलर का भ्रम है । संख्य की वेद के प्रति अपारश्रद्धादै, कहींभी 
उसमे श्रुति की सर्यादा का उल्छघन नहीं हज है ! 

सांख्यगत त्रिविध प्रमाणो का विवेचन हमने माठर एवं गौडपाद की 
व्याख्या के आधार पर की है। वाचस्पतिमिश्र कृत प्रत्यक्ष एवं सवुमान को 
व्याख्या न्याय प्रधान होने से, हमारी दष्टि में संगत्‌ नहीं दै। त्रिविध प्रमाणो 
के अतिरिक्तं अन्य प्रमाणो कौ चर्चा तथा उनके इन विविध प्रमाणोंमें 
अन्तभवि की बात, जो आचार्योने कही हैः वहु हमारी दुष्टि में निष्प्रयोजन 
है । सांख्यगत प्रमाणो की व्याख्या करते समय साख्यीय प्रमेयो पर सतकंता- 
पूणं ष्टि रखना आवश्यक है । 


पुरुष ङी सत्ता शब्द प्रमाण से सिदध होती है - 


सांख्य में प्रमेय पच्चीस प्रकृति, पूरुष, महत्‌, अहंकार, मन सहित 
एकादश इन्द्रियां, शब्दादि प्चतन्मात्र तथा पृथिव्यादि पश्वमहाभूत । इन्हीं 
प्रमेयो को सिद्धिके किए त्रिविध प्रमाणो का विवेचन हुआ है । किस प्रमाण- 
विशेष से किस प्रमेय विदेष का ज्ञान होता है-- इसे सांख्यकारिकामें स्पष्ट 
किया गया है। (साधारणतया इद्द्रियगोचर पदार्थो का ज्ञान प्रत्यक्ष 
प्रमाण से तथा अतीद्दरिय पदार्थो का ज्ञान अनुमानसे होता है। उससे भी 
असिद्ध परोक्ष का ज्ञान शब्द प्रमाणसे होता है। इन्द्रियगोचर प्रमेय पृथि- 
व्यादि पमहाभूत हैँ । अतएव इनका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणसे होता है। 
अतीन्द्रिय प्रमेय तन्मात्र से लेकर प्रकृति तक उन्नीस है । इनका ज्ञान अनुमान 
प्रमाणसे होता है। उससे भी असिद्ध परोक्ष प्रमेय पुरुष है । जिसका ज्ञान 
शब्द प्रमाणसे होता है । इस प्रकार सांस्यीय पच्चीस प्रमेयो का ज्ञान इन्हीं 
त्रिविध प्रमाणोसे होतार, 


व्याख्याकार्यो के दष्टिकोश की समीक्षा :-- 

| आचायं माठर > गौडपाद ने व्यक्त को प्रत्यक्ष का विषय कटा हि, जय- 
मंगलाकार- के अनुमार व्यक्त प्रत्यक्ष तथा अनुमान से सिद्ध होते ह| 
१, साऽ काऽ ६ 


२. व्यक्त तुप्रत्यक्षेणेव साधितमिति, माटरडृत्ति का० ६ 
न्यक्त प्रत्यक्षसान्यम्‌, गौडपादभाष्य, का० ६ 


२. व्यक्तं तावत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां सिद्धम्‌, जवमंगला का० ६ 


( ६८ , 


बाचस्पतिमिश्च यहां मौन हैँ । नारायणतीथे ते पुथिन्यादि को प्रत्यक्ष 
का विषय कहा है । ब्याख्याकारोंकीदुष्टि मे महदादि कायं व्यक्त हैँ 
अनुमान" में प्रमुख रूप से सामान्यतोद्ष्ट अनुमान की चर्चाकी गई तथा 
प्रकृति पुरुष को इसका विषथ बताया गया है । स्वगे, अपवगं 3, इन्द्रदेव- 
राज उत्तर, कुरु, महदादि आरस्भक्रम, याग कौ स्वगे साधनता आदि शब्द 
प्रमाण के विषय कहे गये हँ । हमारी द्ष्टि में व्याख्याकारोंके दृष्टिकोण में 
निम्नकिखित असंगतियाँ है-- 


प्रथम असंगति तो यह्‌ है कि--चौथी कारिकामें प्रमाणो का नामकरण 
किय। गया है, पांचवीं में उनकी परिभाषा दी गई है तथा छटीं कारिकामें 
किस प्रमाण विशेष से क्रिस प्रमेय विदेष का ज्ञान होता है- इसे ममक्षाया 
गयादहै। छठी कारिकाकी व्याख्या मे आचार्यो ने इस क्रम विशोषपर 
ध्यान नहीं दिया है । जब कि क्रमानुसारं प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा साध्य विषयों 
का क्रमशः निरूपण होना चाहिए था । इसे ध्यान में न रखकर अनुमान में 
भी सर्वप्रथम सामान्यतोदुष्ट अनुमान के विषयों को बताना स्वेथा अनुचित 





१. तथा चेन्द्िययोग्यस्य सवस्यपेक्षितस्यानपेक्षितस्य च दृष्टात्‌ प्रत्यक्षादैवसिद्धिः । 
तेन पृथिग्यादीनाम्‌ भ्रत्य भादेवसिद्धिरितिभावः। सां० चंद्रिका-का० ६. 
२. अथ प्रधानपुरुषावतीच्रियौ तयोः सामान्यतोदृष्छानुमानात्सिद्धः । 
मारुरदृत्ति गौडपादभाष्य, का० ६ 
सामान्यतोदुष्टमनुमानमेतस्मादतीन्दरियाणासर्थानाम समधिगमः । 
यु० दी० काण ६ 
तत्र यत्प्रामान्यतोदृष्ट मनुमानं तस्मादतील्द्रिथाणां परोक्षाणाम्‌ प्रसिद्धिः । 
जयमंपला का० ६ 
सःमान्यतोदष्टादनुमानादतीद्धियाणां प्रधान, पुरषादीनाम्‌ प्रतीतिः ¦ 
सां० त° कौ०~-का० ६ 
र. प्रत्यक्षानुमानाभ्यां योऽथः साधयितुं न शक्यस्तमोप्तवचनम्‌ यथा स्वगेऽप्सरसः 
सन्ति, नन्दनं वनं, तत्र विशेषाः शब्दादयो विषयाः विभानेऽधिवा्च इति । 
माठरव्रत्ति-का० ४ 
यथेन्द्रो देव राजः उत्तराः कुरवः स्वर्गेऽप्सरसहइति । गौडपादभाष्ब-का० ६ 
“"" "^ स्वर्गापिवयेदैवतादि । यु दी० का० ६ 
यथास्वर्गशापिवर्गाविति । जयमंगला का* ६ 
महदाद्यारभक्रमस्वर्गापुवदेवतादि । सा० त° कौ०-काऽ ६ 
याम स्वगं ाधनतादि । सां० चं०-का० ई 


( ६९ ) 

हे । आचायं माठर एवं गौड़पादे का कथन भी संगत प्रतीत नहीं होता क्योकि 
महत्‌, अहंकार, मन, इन्दिरा एवं तन्मात्र प्रत्यक्ष के विषय नहीं अन सकते । 
जयमंगखाकार कौ व्याख्या भी स्पष्ट नहीं है। वाचस्पतिमिश्न की अरुचि 
दोच्य है, | | 

दूसरी असंगति यह है कि- सांख्यकारिका मे सामाव्यतोदृष्ट पद है ही नहीं 
वहां “सामान्यतस्तु दुष्टात्‌" पद है । साथ ही स्राथ पुरुषः की सत्ता किसी भी 
प्रकार से अनुमान प्रमाणसे नहीं सिद्ध हो सकती है, क्योकि चिद्रूप पुरूष की 
सत्ता मे छ्गि बनने वारे किसी गुण धमं की संभावना नहीं की जा सकती है। 

तीसरी असंगति यह्‌ है फि-- सांख्य के सभी पच्चीस प्रमेय प्रत्यन्त तथा 
अनुमानकौी ही परिधिमे आ जाते । फिर शब्द प्रमाण का कथन निष्प्रयोजन 
हो जातादहै। सी०केऽ रजा ने इसे एक प्रमुख समस्या कहा है । आचार्यों 
ने स्वगे, अपवगं उत्तरकुरु आदि को शब्द प्रमाण का विषय बतायाहै, जो 
साख्यीय प्रमेय नहीं हे । बड़े आइचयं कौ वात है किं वाचस्पतिमिश् जैसे मूर्धन्य 
विद्वान्‌ को भी यहां भारी असफलता का मुंह देखना पड़ा है । महदादि आरभ- 
क्रम को शब्द प्रमाण का विषय मानना एवं पुरुष को शब्द प्रमाण का विषयन 
मानकर उसे अनुमान का विषय बनाना उनके पांडित्यके लिए चुनौती है । 





जीवात्मा की सिदि 


किसीभी क्रियाया साधना का संपादन चेतनायुक्तशरीरसे ही सम्भव 
है । प्रत्येक आत्मा जौ हमारे ज्ञान मे आतीदहैः श्षरीरधारी आत्माहै। 
वास्तव मे यह साधारण अनुभव की बातहैकि बिनाशरीरके कोई आत्मा 
नहीं है जर जीवितअंगी के समान कार्यं करने वाला कोई एेसा शरीर नहीं है 
जो बिना अत्माके हौ। प्रो हिरियन्नार कहते हँ “किसी अनुभव के 
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( ७० | 


किए यह आवश्यक है कि पले पुरूष एवं प्रकृति एक दुसरे से संयुक्त 
हो चुके हों । इस प्रकार अनुभवकर्ता, भोक्तानतो पुरुष टै ओर न प्रकृति 
बत्कि दोनों के सम्मिश्रण को अनुभवरील आत्मा कहु जा सक्तारहै, जो 
चित्स्वरूप पूरुष से भिन्न है । कठोपनिषद्‌^ मे कहा गया है “शरीर, मन, 
इन्द्रियो से युक्त आत्माही भोक्तादहै, एेसा मनीषियो द्वारा कहा गया हैः | 
भोग एवं केवल्य ह्िविध प्रयोजन जीवात्मा के स्वाथं है, न पुरुष के न प्रकृति 
के, क्योकिये दोनो शरीरधारी प्राणी नहीं है। सांख्यमे जीवात्माको 
““पुरुष'' पद से अभिहित किया गया है तथा उसकी सिद्धि में पाँच युक्तियां 
प्रतिपादित की गयी हैर, जिनमें से प्रथम तीन जीवात्मा के रारीरिक संघटन 
की व्यारुण करती हँ तथा अन्तिम दो युक्तियां प्रयोजन से सम्बद्ध हैं| 


ह , ¢ 
प्रथम युक्ति है-संषातपराथतवात्‌ : - 


वह्‌ जीवात्मा संघात तथा संघात से परे से युक्त है-( संघातत्वात्‌ 
पराथत्वात्‌ च ) । संघात का अथं शरीर इन्दि प्रकृति रूप तथा परार्थत्वात्‌ 
से तात्पयं है 'संघाति से परे" अर्थात्‌ पुरुष रूप । अतः वहू जीवात्मा न तो 
संघात रूप प्रकृति है ओर न तो संघात से परे पुरुष, बत्कि दोनों का संयोग 
या भिश्रणहे। 


द्वितीय युक्रिति ई -त्रिगुणादिविषययात्‌ :-- 


 संघाति या शरीर का सम्बन्ध त्रिगुणसे है, नो क्रियासीर है, परन्तु पुरुष 
त्रिगुण क्रिया व्यापार आदिसे परे है। इस प्रकार जीवात्मा जो संघात तथा 
उससे परे पदाथं का मिश्रण है, उसमें संघात त्रिगुण से युक्त है तथा पुरुष 
त्रिगरुणादिसे परेहै। 
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१, कठोपनिषद्‌ १।३।४ 
२. संघातपरा्ेत्वात्‌ त्रिगुणादिविपयैयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोषतुभावात्‌ कंवल्यार्थ प्रवृततेडच ।; १७ ।, 


( ७१ । 


ततीय युक्ति है-अधिष्ठानात्‌ :- 

जीवात्मा शरीरानुक्ल ही व्यवहार करताहै। इस प्रकारदरीरकां 
सन्बन्ध प्रकृति से है । प्रकृति की वृत्तियां अचेतन होने के कारण बिना पुरुष के 
संयोग से प्रकारित नहीं होती । इसचिए पुरुष को प्रकृति की वृत्तियो के 
प्रकाशन का आधार कहा गया है । इस प्रकार वह जीवात्मा जो पृरुष-प्रङृति 
कासंयोगषरू्प है उसमें प्रवृत्ति का संबंध प्रकृति ( संघात ) तथा उसके 
प्रकाशन करा सम्बन्ध पुरुष ( संघात से परे ) सेहे, 


चतुथे हेतु हे-पोक्भावात्‌ : - 

जीवात्माके दो स्वाथं ह--भोग एवं कंवल्य । प्राणी देव, मानुष, तियेक्‌- 
योनियो मे विभिन्न रूपो मे सुखं दुःखको भोगतादहै। इसलिए भोक्ताकी 
अपेक्षा होने के लिए भी जीवात्मा की सत्ता सिद्धहोतीदहै। 
पञ्चम एवं अन्तिम हेतु हे-केवदयाथप्रबृत्तेऽच : - 

मानव सुष्टि प्रकृति की महानतम्‌ रचना है । यह रजस्‌ प्रधान योनि 
है । बुद्धि कौ विशिष्टता होनेके कारण मनुष्य ज्ञान की खोज में स्वतः प्रवृत्त 
होता है। अन्यप्राणीभोगमे हीःप्रवत्त होतेहै। इस प्रकार कंवल्य केलिए 
प्रवृत्ति को देखकर भी जीवात्मा की सत्ता सिद्ध होती है । 

अन्तिमि दो युक्तया परस्पर सम्बद्धं भोग एवं कवल्य द्विविध प्रयो- 
जनां कौ सिद्धि जीवात्माकेद्वारादही चरिताथं होतीर्है। यद्यपि जीवात्मा 
के सम्पूणं भोगो को बुद्धि ही सम्पन्न करती हैः परन्तु उसके भोग एवं तत्त्व- 
ज्ञान रूप अपवगं के सम्पन्न करने में बुद्धि केवर साधन बताई गई है । सुख- 
दुःख बुद्धि से सम्बद्धमभ्लेहीहो परन्तु उनकी अनुभूति जीवात्माकोहीहो 
सकती है, जड बृद्धि को नहीं । 

परुष बहुत्व (जीवा्मा कौ अनेकता) 

जीवात्मा अनेक हैँ । उनके बहुत्व को सिद्ध करने के लिए पांच सबल 
युक्तियों का प्रतिपादिन हृञा है 
प्रथम युक्ति है-जन्मनियमात्‌ - 

जन्मःकी व्यवस्था के आधार पर प्राणी अनेक हैँ । इस व्यवस्था के अनु- 
सार प्राणियों को जरायुज (पिण्डज + अण्डज) स्वेदज तथा उदिभज्ज तीन 


१. जन्समरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपलदृत्तेश्च । 
पुरुषबहुत्वं सिद्धं अेगुण्यविपर्थाच्यव ॥ १८ ॥। ,. 


( रः) 


कोटियो मे बाटा जा सकता है । पिण्डज में मनुष्य पश जादि अते है, पक्षी 
सरीसुपादि को अण्डज कहा जाता है। स्वेदज या उष्मजमें खटमरू, जए 
आदि तथा उदिभज्ज में वृक्ष ल्तादि की गणना की जाती है। इस प्रकार 
जन्म व्यवस्था के आधार पर प्राणियों का अनेकतत्व सिद्ध होता है । 


दवितीय युक्ति है-मरणनियमात्‌ - 

गहीतशरीरकात्यागहौी मरणदहै। जो उत्पन्न होताहै, वह मृल्युको 
प्राप्त होता है। यहाँ कोई भी प्राणी अमर नहीं है। जन्म ओर मृत्यु यही 
संसारचक्र है । परन्तु इसके पीये भी एक व्यवस्था है । प्रत्येक प्राणी की 
एक आयु सीमा है। चीटींसे. ब्रह्मा तक यह्‌ व्यवस्थाकग्‌ होती है। इस 
प्रकार मरण नियम (आयु सीमा) के आधार पर जीवात्मा का अनेकत्व 
सिद्ध होता है) 


तृक्ीय युक्ति-करणनियमात्‌ - . 
 : प्रत्येक जीवात्मा का एक पृथक्‌ शारीरिक संघटन है तथा उसी के अनु- 
सार करणो की एक व्यवस्था ह । वयोदश्च करणो की व्यवस्था भिन्न-भिन्न 
प्राणियों मे भिन्न-भिन्न रूप में है । यह्‌ व्यवस्था सवेप्राणी साधारणगत है। 
देव-मानुष-तिर्यक्‌ जातियों मे ये करण स्फुट या अस्फुट रूप में विद्यमान रहते 
हँ 1, इनके व्यापार तत्तज्जाति अनुरूप हुभा करते है । यद्यपि करण मौलिक- 
रूपमे सवेप्राणीगत एक हीहैँफिरभी शरीरानुरूपये भिन्न-भिन्न रूप मे 
दिखाई देते है! जिसके कारण उनके विषयबोध मे भी अन्तर्‌ पड़ता है। 
पशु के प्रिय गंध स्पर्शादि मनुष्यको प्रिय नहीं होते । इस प्रकार करण 
प्रतिनियम के अनुसार भी जीवात्मा अनेक है । 
चतुथं युक्ति द-अयुगपत्‌ प्रषृत्तेस्च :- 
जगत्‌ मे सभी प्राणी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अभीष्ट की प्राप्ति के 
लिए प्रवृत्त होते हैँ । तियंक्‌ एवं देवादिप्राणी भोग मे तथा मनुष्यज्ञान की 
खोज मे प्रवृत्त रहते है । जगत्‌ मे भी कृ लोगं धर्मं मे तथा कुछ अधमं में 
रत रहते है । यदि एक मनुष्य किसी विशिष्ट की ओर आकर्षित रहूताहै तो 
रेष उसके प्रति उदासीन रहते हँ क्योकि प्रत्येकः जीवात्मा का एक स्वतंत्र 
शारीरिक संघटन ओर उसी के अनुरुप उसको विशिष्ट सुचि होती है । 


प्म युक्ति हे-तैगुण्यविपयंयात्‌ :-- 


त्रिगुण भेदसे भी जीवात्मा का अनेकत्व सिद्ध होता ` है । ब्राह्मः 
प्राजापत्य आदि देव जातिरयाँ है, जो सत्व प्रधान हँ । देवोक मेँ प्राणियों मे 


( ७ ) 


रजसृगण तथा तमस्‌शुण के अंश अल्प माराम रहते । यहीकारणदहैकि 
यहाँ धुता ओर प्रका रहता है । देवलोक मे रहनेवाङे प्राणियों को सख 
अतिशय खूप मे प्राप्त होता है । वे दान्त होते हँ । मनुष्य जाति रजः प्रधान 
है । यह योनि कमे प्रधानदहै। इसी कारण मनुष्य बेचैन तथा दुःखसे 
छटकारा पाने के लिए सदैव प्रयत्नरीर रहते हँ । रजसुगुण की प्रधानता से 
ही मनुष्य जाति साहसी ओौर क्रियाशीर होती है। इनमें विवेकशक्ति की 
प्रधानता होती है । तिर्यक्‌ जातियों मे तमसृगुण को बहर्ता होती है। 
ये पशु मृग सरीसुपादि हैँ । इन प्राणियों में मोह्‌ तथा जड़ भाव की प्रधानता 
होती है तथा विवेकशक्ति का अभाव रहता है । इनमें अज्ञान तथा मूढता 
विशिष्ट रूप में रक्षित होतीदहै। स्मृति एवं कल्पना की क्षसताकां 
विकास अपणं रूपमे होता है । इसलिए जो सख या दुःख पशु अनुभव करते 
है, वे चिरस्थायी नहीं होते। यह्‌ त्रिगुण भेद जातिगत ओर प्राणीगतभी 
होता है । देवताओं मे भी सत्वगुण का विकास समानरूपमे नहीं रहता । 
इसी प्रकार मनुष्य जाति में भी रजसुगुण तथा ति्येक्‌ जातियों मे तमसृगुण 
का असमान वितरण होताहै। इसप्रकार त्रिगुणभेदसे भी जीवात्माका 
अनेकृत्व सिद्ध होता है | |  . : 

जीवात्मा अनेक है, क्योकि अनुभव बतलाता है कि सभी जीवात्माका 
स्वतन्त्र शारीरिक संघटन है, जिसके अनुरूप इन्हुं नैतिक तथा बौद्धिक शक्ति 
प्राप्त है । प्रत्येक आत्मा अपने साथ एक भौतिक संघटन की अपेक्ञा रखती है, 
जो अपने अदुष्ट के अनुसार उच्चतम से न्यूनतम प्राणी तक की श्रेणियों मेँ 
गुजर सकती है । यह्‌ विदवरूपी नाटक अनन्त आत्माओों के छिए निरन्तर ` 
चरता रहता है जबकि अनेक आत्माएं मोक्ष प्राप्त करलेती हैँ | 

पुरुष बहुत्व को स्थापित करने वाटी सांख्य की युक्तियां विज्ञान एवं 
तकं पर प्रतिष्ठित होते हुए अपने आप में पूणं है । 


व्याख्याकरयो को ष्टिम परुष एवं पुरुष-बहुत्व :- 


आचाय माठर, गौडपाद, वाचस्पतिमिश्र मादि व्याख्याकारों ने १७बीं 
कारिका को व्याख्या में चित्स्वरूप पुरुष की सत्ता की है तथा त्रिगुण से प्रे 
बताते हए उसे भोक्ता कहा है । पुनः जन्ममरणादि के आधार पर उसका बहुत्व ` 
भी स्थापित किया है । गम्भीरता से विचार करने पर उपयुक्त व्याख्याकासे 
की मान्यताओं में निम्नकिखित असंगतियां परिरक्षित होती है ॥ 

प्रथम असंगति यह है कि पुरुष की सत्ता अगमान प्रमाण से नहीं 
सिद्ध हौ सकती । | [रे 


( ७ ) 


द्वितीय असंगति यह है किं-चिद्रूष पुरुष का जगत्‌ में कोई स्वार्थं नहीं 
है। उसे किसी भी प्रकारसे भोक्ता या अनुभवकर्ताकी श्रेणी में नहीं रखा 
जा सकता, क्योकि भोग तथा कंवल्य जीवात्मा के स्वाथं है, पुरुष के नहीं । 
तृतीय असंगति यह है किंपुरुष को त्रिगुण से विपरीत बतङति हृए उसे 
प्रयोजनशीर कहा गया है जिसे कोई भी विचारवान मनुष्य संगत नहीं मान 
सकता । अगुण, निष्क्रिय, उदासीन पुरुष का क्या प्रयोजन हो सक्ता है 2 
चतुथं असंगति तो अत्यधिक भ्रामक है, जिसके अनुसार जन्ममरणादि 
हेतुओं के आधार पर पुरुष बहुत्व स्थापित किया गया है । जन्म मृत्युका 
विधान उस शाश्वत अखण्ड, अपरिणामी पुरुष पर गर नहीं होता । वे हमें 
जीवात्मा के बहूत्व कोओरहीकेजातेहै। 
अब यह प्रशन उठ्ताहै कि जाखिर यहु गलती कहाँ से हई तथा इस 
ओर आचार्यान क्यों नहीं ध्यान दिया। इस विषयमे हमने कुछ तथ्य 
दृढने का प्रयास कियाहै--वह्‌ यहुहैकि सर्वेप्राचीन व्याख्याकार आचार्यं 
माठरने पुरूष को ही परमात्मा माना है तथा उसे भोक्ता कहा है! । माठरः 
की यह मान्यता उपनिषदो पर आधारित है । गीताञ मे पुरुष को भोक्ता कहा 
गया है । पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के बाद आचाये माठर ने पुरुष बहूत्व 
की स्थापना में अपनी भर स्वीकार किया है तथा जन्म मरणादिदहेतुओंकी 


१. एवभिदं व्यक्ताव्यक्तः दृष्ट्‌वा साधय।मोऽस्त्यसौ परमात्मा पुरुषो य्मेदं भोक्तु- 
व्यक्ताव्यक्तं सोग्यभिति ! माररवृत्ति का० १७ 
२. स यद्यदेवासृजत तत्तदत्तमध्ियत्‌ सर्वं वा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌ । सवंस्थे- 
तस्यात्ताः भवति । व° उ० १।२।५ 
तदुसोभ एतावद्वा इदं सवंमन्नम्‌ चेवानादश्च सोम एवाश्चमग्निरन्नादः सषा 
ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः । वृ० उ० १।४।६ 
एतज्‌ ज्ञेयं निट्यमेवात्मश्रस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सर्वं प्रोक्त त्रिबिधं ब्रह्ममेतत्‌ । बे उ० १।१२ 
एष हि द्रष्शस्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्तावोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि संभ्रतिष्ठे । प्ररन° उ० ४।९ 
३. उपदष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः । 
 परत्मात्मेति चाप्युक्तो देहेऽ्मिन्पृरुषः परः ॥ गी ° १३।२३ .. 
&. जन्मनियमादिह केचिन्नीचजन्मानः, केचिन्मध्यमजन्मानः, केचिदुल्कृष्ट 
जन्मानः 1--- ` -* ~~ “ˆ मरणेऽपि नियमोदष्टो मम भ्राता मृतो मम पिताच 


 तस्माद्वहवः पुरुषाः । माठरढृकत्ति का ° १८ 


( ७५ ) 


जो व्याख्या की है वह्‌ स्वतः पुरूष स्वरूप के विपरीत है । यहु बात आचार्यों 
को अवदय खटकी होगी परन्तु इक्षका समाधान आचार्यो ने क्यो नहीं टृढा- 
इसका कारण अज्ञात है । इससे सास्य दशन मे एेसी आपत्ति खडी हो गई है, 
जिसका निराकरण असम्भव हो गया ह । आचार्यं माठर की भल को तरफ 
वाचस्पतिमिश्र एेसे मूर्धन्य विद्वान का ध्यान न जाना सेदजनकहै। इस 
प्रकार पुरूष बहुत्व का प्रचलित सिद्धांत कारिकाकार को अभीष्ट नहीं है) 
यह्‌ व्याख्याकारों का प्रमाद है । 
पुरुष प्रकृति षयोग :-- 

सांख्य का सबसे क्रुष्ट एवं भ्रामक विषय पुरुष-प्रकृति संयोग की 
व्याद्या को समक्षना है । पुरूष अगुण, निष्क्रिय, अपरिणामी, चिद्रूप द्रष्टाहै | 
प्रकृति गुणवती है, जगत्‌ का मरु एवं समस्त परिवतेनों का आधारदहै। 
प्रकतिया पुरुष दोनों स्वतंत्र निरपेक्ष सत्ता नहीं दै ओर नहीये दोनों 
पृथक्‌ रूप से चेतना सम्पन्न प्राणी ही हँ । पुरुष के व्यक्तित्व की पृथक 
रूप में कल्पना तो असम्भवहै ही पुरुषविहीन प्रकंतिकी भी व्याख्या 
नहीं हो सकती 1 हमे इन दो तत्त्वों के ज्ञानके लिए अपने व्यक्तित्व 
से बाहर जाने की आवह्यकता नहीं क्योकि जहां जीवन है वहं हम आसानी 
से इन्हं दृढ सकते हँ । यद्यपि अव्यक्त तथा प्रधान दोनों का प्रकृति के साथ 
तत्त्वतः अभेद हँ फिर भी सांख्य दशेन मे इन पदों का अपना विशिष्ट रहस्य 
है। इसक्रा सम्यक्‌ बोध साख्य दशन कौ समस्याओं के समाधानके छ्िए 
अत्यन्त आवदइ्यक है । प्रकृति जगत्‌ कारणसरूपमे प्राणियोंके दारीरिक 
संघटन का द्योतक है तो अव्यक्त उनकी प्रकुतिया स्वभाव का परिचायक 
है । यद्यपि प्राणियों कौ प्रवृत्ति शरीरानुकृुही हआ करतीहै फिरभी 
प्रकृति एवं अव्यक्त में सूक्ष्म भेद अवद्य है । मनुष्य रजः प्रधान प्राणी है | 
बुद्धि की विरिष्टता के कारण कंवल्य निमित्तके ज्ञान की खोज मे वह्‌ स्वतः 
प्रवृत्त होता ह । यह ज्ञान लाखो मेंसे किसी व्यक्ति विशेष को ही उत्पन्न होता 
है जिसे सांख्यकारिका मे “पुमान कहा गया है । इपर प्रकार प्रधान पद उस 
मनुष्य से सम्बन्धित है जिसे ज्ञान उत्पन्न होना है - कैवल्य प्राप्त करना है । 

पुरुष प्रकाशस्वरूप है । वह्‌ प्रकृति के समस्त परिवतंनो, विद्छेषणों को 
प्रकाशित करता है, किन्तु निष्क्रियहोनेके कारण वह्‌ गति के अयोग्य हे । 
अतएव उसे सांख्य मे पंगु कहा गया है । प्रकृति सतत्‌ क्रियाशील दै, परस्तु 
वहु अपनी क्रियाशीलता कौ व्याख्या के किए पुरुष के प्रकाश की अपेक्षा 
रखती है । अतएव दुकशक्ति के अभाव में उसे अंधी कहा गया है । सांख्य- 
दशन में पुरुष प्रति संयोग को पंगु-अंधवत्‌ कहा गया है । इस संयोग की 
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सार्थक व्याख्या तभी संभव हौ सकती है, जञ किं गन्तव्य स्थं एक हौ | 
सांख्य में वह स्थर विरोष मोक्ष की प्राप्ति है, जिसकी चरितार्थता के बाद 
प्रकृति उस विवेकी मनुष्यके प्रति व्यापार शुन्यहो जाती है ओर वह साधक 
जगत्‌ मे रहते हुए भी निविकार द्रष्टा की भांति उदसीन हो जाता है 

यह संयोग उपमा को भाषा मात्र है, जो पुरुष-प्रकृति संयोग को स्थूकुतया 
समञ्लाने के लिए प्रयुक्त हुई है । इस संयोग को सास्य का सिद्धान्त मानकर 
सांख्यमत को दूषित नहीं किया जा सकता, क्योकि पुरुष या प्रकृति दोनोंँमे से 
कोई भी शरीरधारी प्राणी तहीं है, जिनका कोई प्रयोजन या स्वाथ हो। 

इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति तक विवेकी मनुष्यके शरीर मे पुरुष प्रकृति 
संयोग ठृंगडे ओर अंधे कौ तरह है * ओर सम्पूणं सृष्टि मे यही संयोग व्याप्त 
है” । कंगडे ओर अंधे का संयोग जिस प्रकार गन्तव्य स्थर पर पहुंचने से 
साथेक होता है उसी प्रकार मोक्त प्राप्ति तक पुरुष-प्रकृति संयोग साथंक 
होता है ओर जिस प्रकार गन्तव्य स्थल पर पहुंचने पर टठंगड़ एवं अंधे का 
संयोग निष्प्रयोजन हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर विवेकी 
मनुष्य के लिए पुरुष-प्रक्ृति सयोग निष्प्रयोजन हो जाता । इस प्रकार जहां 
जीवन है वहु पुरुष-प्रकृति संयोग समज्नना चाहिये । जब तक मोक्ष प्राप्त 
नहीं हो जाता, जीवात्माएं बराबर जन्म ठेती रहती है, ओर इम प्रकार जो 
इनके नए-नए शरीर बनते है, वे सभी पुरुष-प्रकृति संयोग रूपमे होते है 
मोक्ष-प्राप्ति के बाद यहु नाटक बन्द हौ जाता है। अतः सम्पूणं ब्रह्माण्ड में 
पुरुष-प्रकृति संयोग है मौर यह्‌ संयोग स्वेत्र पंगु-अंधवत्‌ ही है । 

सख्यि दैन विचास्धारा के न्ने्रमे एक विशिष्ट प्रकारकी पद्धति को 
प्रस्तुत करता है । इसके अनुसार यह सृष्टि किसी सृष्टिकर्ता ईरवर का कायं 
नहीं है जिसने अपनी इच्छा के चमत्कार से अपने से सवेथा भिन्न इस संसार 
को उत्पन्न किया, बल्कि यह रहस्यमयी सुष्टि अनादिकालसेदहैः सत्यहै। 
वास्तविक है, इसे हम दो सत्ताओं ( पुरुष एवं प्रकृति ) के संयोग रूप में समञ्च 
सकते हैँ । उपादान कारण प्रक्रति को मानना सांख्य का एक अपना विशिष्ट 
अभ्युपगम है। गणोत्तषं से ही समस्त उच्चावच भेद जगत्‌ का विकास 
है । वेदिक साहित्य मे भी प्रकृति को उपादान कारणक रूपमे स्वधा, 
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त्रिगुण, वृक्ष, अदिति आदि पदो से संबोधित क्रिया गया ह । उपनिषदो ^ में 
आत्मा को क्षुधा, पिपासा, सोक, मोह, जरा, मृत्यु से परे बतलाया 
गया ह । यह्‌ सांख्य के पुरुष-विषयक विचारधारा के अनुरूप हे । पुरुष को 
समस्त गुणो, धर्मो से परे बतखाकर उससे भिन्न स्वभाव वारी प्रकृति का 
यषा निर्देश किया गया है । सुख-दृःख, मोह ये सब प्रकृति से सम्बद्ध 
है । पुरुष तो निविकार, द्रष्टा दै। परुष की विद्यमानता मे जगत्‌ को 
सारी व्यवस्था आलोकित होती रहती है इस ओर भी वैदिक साहित्य में 
संकेत हे । 

उपनिषदों के ब्रह्म को बहति तथा बंहयति ““दो पदो मे पयेवसित किया 
जा सकता है । इसमे “बहति” पद प्रकृति का तथा "च हयति” पुरुष का 
योतक ह । उयूसन र कहता है कि यद्यपि उपनिषदो कं सम्पणं चिन्तन का 
विषय ब्रह्मा है फिर भी वहं प्रकृति की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया गया 
डै। ब्र° उ०: मे इस बात पर बल दिया गया दहै किंसृष्टि कौ व्याख्याकं 
किए दो विरुद्ध स्वभाव वाके तत्त्वो के अस्तित्व को मानना आवश्यक हं । 
डां ० अनिमासेन गुप्त कहती दै कि सांख्य कै द्रैतवाद को उपनिषदों मे बड़ी 
कदिनाई से खोजा जा सकता है, जबकि द्वैत विषयक अनेक उद्धरण यहां 
पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान है*। महाभारत" में इन दो तत्त्वों का स्पष्ट संकेत 
मिलता है तथा इनके अन्योन्याश्रय सम्बन्ध की भी चर्चा हुई है । गीताः में 
परुष प्रकृति को अनादि कहा गया है तथा उन्हे क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञके रूप में 
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समन्ला गया है । छोकमान्य तिलक ` के विचारों मे भी वेदोपनिषद्‌ पूराणोंमें 
उपलभ्यमान मूल कारणों कौ सांख्य ऊी प्रकृति एवं पुर्ष मे पयवसित्त किया 
जा सकता है । राधाकरृष्णत्‌र का कहना है करि यद्यपि यथाथं सत्ता एक दही है 
तोभी हमें दो सत्तां प्रकटलरूपमें मिरुतीदहँ ओर इसीद्रेतके कारण 
जगत्‌ में विभिन्नता है 

सास्य विचारधारा जो वास्तविक तत्व नि्दशका एक मरु आधारदहैः 
केवल इसकिए सच नहीं मानी जाना चाहिये कि एकमात्र पुरुष या प्रकृति 
जगत्‌ की व्याख्या करने मेँ असमथ है । अतएव मध्यम मागं का आश्रय लेना 
चाहिये, अपितु इन दो सत्ताओं कं अपने-अपने विरिष्ट रहस्य हैँ । इस प्रकार 
सष्टि एवं तत्तव ज्ञान विषयक कपिल का दशन, उनका मनोविज्ञान विव में 
ससे प्राचीन है । यह्‌ विचार मलन: श्रतियों पर आधारित है, जहाँ जगत्‌ 
की सत्तामेजराभी संदेह नहीं किया गयाहै। जगत्‌ को वास्तविक मानने 
के कारण ही शायद प्रो याकीवी सस्यको भौतिकवाद का परिष्कृत रूप 
मानते है । परन्तु इसे भौतिकवादी कभी नहीं कहा जा सक्ता जेसाकि 
पोऽ ए० वी ° कीथञ कहते हैँ कि इसका ( सांख्य का ) जन्म तथा विकास 
ठेसे भौतिकवाद से मानना होगा जिसका पूरक अध्यात्मवाद हो । इस प्रकार 
सांख्य का द्विततववाद, जिसमें यथाथेसत्ता के किसी अंज का दमन नहीं किया 
-गयाहै, भारतीय ऋषि परम्परा की एक महत्वपुणं उपरन्धि है जिसका 
उद्घाटन परमर्षि कपिरु ने किया। 


व्याख्याकार की दृष्टि मेँ पुरुष-प्रृति संयोग :- 


आचार्यं माठर एवं गौडपाद का कहना है करि पुरूष का प्रकृति के साथ 
संयोग दर्शन के किए तथा प्रघान कापुरुष के साथ संयोग केवत्य के लिए 
होता है। इस प्रकार पुरुष तथा प्रकृति दोनों प्रयोजनवान हँ । युक्ति दीपिका- 
कारके मतमे पुरुष के मोक्षके लिए तथा प्रधानके भोगके लिएदोनोंका 
संयोग रेँगडे तथा अंधे की तरह होताहै, उन्होने पुरुष को भोक्ता तथा 
प्रकृति को भोग्या कहा है । जयमंगलाकार का कथन है कि भोग एवं कैवल्य 
दोनों पुरुषार्थो की सिद्धिप्रधानमे ही सम्भव है । अतएव दशनाथ तथा 
केवल्याथं पुरुष प्रकृति संयोग होता है । नारायण तीथे की मान्यतादहै कि 
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भोक्ता एवं भोग्यके लिए दोनों की सत्ता अनिवार्यं है। वाचस्पति मिश्र 
कहना चाहते हँ किं पूरुष के भोग एवं कंवल्य कै ङिए तथा प्रकृति की 
भोग्यता के किए दोनो का संयोग आवहयक है । अन्तः मे प्रायः सभी व्याख्या- 
कारोंने पुरूष-प्रकृति संयोग से सुष्टि या महदादि के उत्पन्न होने की बात 
कही ह । आचाये माठर कहते हैँ-जिस प्रकार स्त्रीपुरुष संयोग से बच्चा 
पेदा होता है उसी प्रकार प्रधान पुरुष संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है । 
इस विचार का संकेत वु° उ० १।४।३ मे मिल्ताहै। 

उपयुक्त व्याख्याकारों के मन्तव्यो में निम्नलिखित असंगतिया ह 

प्रथम असंगति तो यह्‌ है कि पुरुष या प्रकृति कोई शरीरधारी प्राणी 
नहीं है जिनका कोई अपना प्रयोजन या स्वाथं हो । 

द्वितीय असंगति यह दहै किभोग या कैवल्य पुरुष का स्वार्थं नहीं है, 
वाचस्पति मिश्च इससे भली्भांति परिचित दँ फिर भी उन्होने पुरुष को भोक्ता 
कंसे कहा - -यह बात समञ्च में नहीं आती । 

तृतीय असंगति यह्‌ है कि यदि पुरुष प्रकृति संयोग से सृष्टि होती है तब 
यह संयोग कंसे हुआ, कव हुआ ? इसकी भी व्याख्या करनी पड़गी ओर इस 
रूप में पुरुष भी कारण-कायं परम्परा के अधीन हो जायगा । 

वास्तविकता यह है कि सास्य में सृष्टि सत्य ह । वास्तविक है । सत्कायं- 
वादके प्रतिष्ठित हौ जाने पर महदादि कार्यो की उत्पत्तिका प्रसंगही 
समाप्त हो जाताहै। साख्यने जोसृष्टिकीव्याख्याकी है वह पूर्णतया 
वैज्ञानिक आधारो पर प्रतिष्ठित है । राधाकृष्णन्‌ ? का यह्‌ कथन किं सख्यका 
दवितत्तववाद दाशेनिक समस्या का समाधान नहीं देता, पृरुष-प्रकृति कात्प- 
निक हैँ अतएव उधवहारवाह्य हैँ संगत नहीं प्रतीत होता । 


विकासवबाद 


सामान्यतया विकास से साख्य में यह भावना ध्वनित होती है कि प्रकृति 

से सृष्टि का विकास कंसे हज ? यह्‌ समस्या अत्यन्त प्राचीन काल से चली 
आ रही है । अद्वैत वेदान्त के प्रवर्तक शंकराचायं ने इस समस्या को गम्भी- 
रतासेज्यादहै तथास्पष्टसूपमें कहाहै कि सांख्य इस प्रन कां उत्तर 
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देने मेँ असमथ है किप्रकृतिसे सुष्टिका विकास कंसे हृभा ? समकाटीन; 
भारतीय दाशेनिकों ने इस समस्या को जटिरु बताया है । परवर्ती सांख्याचायं 
विज्ञानभिक्षुः ने इस समस्याको हल करने का प्रयास किया है-- 

“प्रकृतेः क्षोभात्‌ प्रकृतिपुरुषसंयोगस्तस्मात्‌ सृष्टिरिति सिद्धान्तः 1” 

आचायं पं आद्याप्रसादमिश्रः ने इसका खण्डन किया है “कितनी उल्टी 
बात है यह-प्रकृतिके क्षोभसे प्रकृति ओौर पुरुष का संयोग ओर उससे 
सृष्टि ? यदिक्षोभको संयोगसे पूवे माना जायगा, तो संयोगका कारण 
क्षोभ हो जायगा, पर क्षोभ का कारण क्या होगा ? वास्तव में यह्‌ आपत्ति 
सही एवं तकं संगत है ! 

अगि चलकर आचार्यो ने विज्ञानभिक्षु के इस प्रयास को अपने विचारों 
मे रंगकर खूब पुष्ट क्रिया है। डं० राधाकृष्णन्‌" ते इस मान्यता की व्यास्या 
की है-प्रकति सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों की साम्यावस्था है । पुरुष प्रकृति 
पर सामूहिक यात्रिक शक्ति का प्रयोग करते हैः जिससे साम्यावस्था भंगहो 
जाती है। इस प्रकार गुणों कौ साम्यावस्था के अन्दर विक्षोभ, जिसके कारण 
विकास कौ क्रिया प्रारम्भ होती है, प्रकृति पर पुरुषके प्रभावके कारणही 
एेसा होता दै । पुनः“ वे कहते हँ “यहु जगत्‌ असंख्य आत्माओं तथा खतत्‌ 
कमंशील प्रकृति कौ परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है । दासगुप्त ने 
भी इसी भाव को व्यक्त कियाहै- सांख्य के अनुसार सुष्टि की उत्पत्तिके 
पूवं इसी प्रकार की गुण रहित दशा थी । एक एेसी दशा जिसमे गुणों के 
मिश्रण एके वेषम्य की स्थितिमे आगए ओर परस्पर विरोधके कारण 
सन्तुलन कौ स्थिति अर्थात्‌ प्रकृति बन गई । प्रकृति में संतुलन एक निष्क्रिय 
स्थिति नहीं है, बहुत तनाव की स्थिति है, बहत तीत्र प्रतिक्रिया की स्थिति 
ै। प्रकृति मे यह्‌ हल्च पुरुष के अनुभवातीत प्रभाव से होती है तथा सृष्टि- 





१. 17. 2. *० 7 2. 320, 322 २. £. 
106 एऽऽनाशऽ 9 1. २. 2. 115, प्ापष्णण2 
[16 {पतर ग एकधा 2. 13, 18 7325 (४ 

२. सां० प्रण भा० ५।१०१ की अवतरणिका 

२... सा० ६२० की एतिहासिक परम्परा पु० ३३८ 

४. 1. 2. #० ा 0, 289 

५. -86॥ (1) 1 #€ एाण्वप्नं ग काल णलछलग एल कन्या € 1907116 
` प्राष्य ग शा1£§ 20 (16 €षल 26१९ गिक]. 1, 2, 72. 248 

६, प्र, 1. ?. ₹० 1 20. 245-248 


६ ( ८१ ) 


विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है 1 यह्‌ उद्विकास की प्रक्रिया एक सुनिर्धा- 
रित विधान के अनुसार चलती रहती है । वी० एन० सीर? का मत है कि 
सृष्टि के उद्धिकास की प्रक्रिया साम्यावस्था से वैषम्य की ओर अविशेष से 
विशेष की ओर तथा अयुतसिद्ध से य॒त्सिद्ध की ओर विकास की भक्रिया है । 
प्रो हिरियन्ना २ कहते है प्रख्य कौ अवस्थामें प्रकृति के तीन गुण नित्य 
सक्रिय होने के बावजृद पूणं साम्यावस्था मे रहते हैँ । सगे के आरम्भ मे यह 
अवस्था समाप्त हो जाती है। तदुपरात सत्व की प्रधानता को अवस्था 
आती है ओर महत्‌ नामक तत्त्व उत्पन्न होतादहै। प्रख्यकी दलामेभी 
प्रकृति को परिवतंनशीरु माना गया है, अन्तर केवल यह है कि तज उसका 
विजातीय परिणाम न होकर सजातीय परिणाम होता दै ¦ 


हमारी दृष्टि में उपयुक्त सभी विचार असंगत एवं काल्पनिक ह \ 
सत्का्थवाद के प्रतिष्ठित हो जाने से, सृष्टि कब हुई ? क्यों हुई ? कंसे हुई ? 
इसकी व्याख्या निष्पयोजन प्रतीत होती है। निविकार पुरुष पृथक्‌ रूपमे 
तो अनव्याख्येय है ही, पुरुष विहीन प्रकृति की भी व्याख्या नहीं हौ सकती । 
हमारे अनुभव मे जो आत्माएं आती है, वे सभी पुरुष-प्रकृति संयोग रूप हैँ । 
इसलिये जीवन की व्याख्या में पुरुष प्रकृति अन्योन्याच्ित ह । यहाँ कारण 
कायं को उत्पन्न नहीं करता,नतो कारण में फिर प्रख्य कार में कायं विप्त 
ही होता है। बल्कि कारण कायेसे सृक्ष्म>। सांख्यके इस कारण कायं 
सम्बन्ध की वैज्ञानिक विकासवाद से तुलना कौ जा सकती हे। 









प्राणी जगत्‌ सम्पूणं लोक मे जीवात्माओंके दारीर निर्घारणमें केमं 
सिद्धान्त की सबसे महत्वपूणं भूमिका है । वेदों मे इसे "ऋत्‌" कहा गया है । 
ऋत्‌ एक शारवत व्यवस्था या नियम का नाम है, जिसके अधीन सब रोगं 
कायं करते हँ । यह्‌ सभी के उपर लग्‌ होता है। इस प्रकार ऋत्‌ सदाचारके 
एक मानदण्ड को प्रस्तुत करता है ! उपनिषद्‌ मे भी “ऋतौ पिवन्तौ ऽ” के 
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दवारा इस ओर संकेत किया गया है । महाभारत पुराणादि मे कमं सिद्धान्त 
को गूढ तथां योगिगम्य बताया गयाहै। गीता में कर्मो की कुशल्ताको 
ही योग कहा गया है। वहां कमकी गतिको गढ कहा गयाहै तथा 
बुदधिमानों को भी इस सम्बन्धमें मोहित बतलाया गयादहै। कमं काः 
सिद्धान्त मनुष्य कौ स्वच्छदता ओर मनमानेपन पर अंकूद रखता दहै, जो सभी 
नैतिक मूल्यो का आधार है । ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार कमं का फठ भोगना 
पड़ता है । अच्छे-बुरे कर्मो के अनुरूप फर पुरस्कारया दण्डके रूपम 
मिरुता है । प्रत्येक नया जीवन पूवं जीवन के कत्तंव्यो का परिणाम हज 
करता है ओर यह्‌ जीवन भी उसका अन्त नहीं है, बत्कि भावी जीवन का 
आधार है" । इस प्रकार नीति एवं धमं के रूपमे कमं का विचार दरन का 
एक आवश्यक अंग रहा हे । 

कमे को अनेक दष्ट्यों से विभक्त किया गयाहै। गीता“ में कर्मं, अकमं 
ओर विकमं तीन विभाग किएगए दहै । य्ह सात्विक्‌ राजस्‌ ओर तामस्‌ 
खूप मे कर्मो का विभाजन स्वीकृत है । कमं विपाक मे संचित, प्रारब्ध तथा 
संचीयमान के रूप मे इसका विभाजन किया गया है । मनुस्मृतिध्मे कमंका 
विभाजन कायिक, वाचिक ओर मानसिक लखू्पमेंहै) कमं विपाक मे वणित 
विभाजन ही अध्ययनके रूपमे अधिक प्रचल्ितहै।जोकियाजारहादहै, 
उसे संचीयमान या क्रियमाण कहते हँ । व्यतीतहो जाने पर इसके स्थूख 
रूप का नाश हो जाता है किन्तु परिणाम रूपमे यह्‌ सूृक्ष्मरूपसे बुद्धिके 
भण्डारमे सुरक्षित रहतादै। इसे ही कमेसंस्कार या बीज कहते है, यही 
कमंवासना या कर्माशय है, जो जन्मादि का जनक है । इसे सञ्चित कमं कहा 
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जाता है । अवसर पाने पर परिपक्व होकर जो संचित कमं फर देना प्रारम्भ 
कर देता है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है । 

कर्मो के उपर्युक्त विभाजनमे जो आशा ओर स्वतन््रता-निहितदहै, वह्‌ 
अत्यन्त दूलभ है । इसी नियम के अनुसार मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता 
कहा जाता है । कमं का निवारण केवर भोग से होता है । कहा भी गया है- 

““अवर्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं जुभाञुभम्‌ ` 
गोस्वामी तुरसीदास जी कहते है -- 
“कमं प्रधान विह्व करि राखा, जो जस करे सो तस फर चाखा ।" 


यह खोक धारणारहै कि कमं का नाश प्रायर्चितकेद्वाराहौजाताहै। 
वस्तुतः एेसी बात नहीं है । घरमेलास्त्र विहित यज्ञादि त्रतोपवासादि से संचित 
एवं संचीयमान का नाद क्ियाजा सकतारहै, परन्तु प्रारब्ध को अवश्यही 
भोगना पड़ता है । शतपथ ` ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रत्येक पाप कमंमें 
पापको स्वीकारकरल्ेनेसे अपराधमे कमीहो जाती है। मनुस्मृतिः 
तथा महाभारतमे कहा गयाहै किंकर्मोका फर कभी-कभी संतानकाभी 
भोगना पडता)! इस विचारका विश्वास समाज मे अपना जड़ जमा 
चुका है) 

कमं का उपयुक्त त्रिविध विभाजन साभिप्राय रहै। कमंके क्षेत्र मे अपवाद 
के लिए अवसर नहीं है। कमं सिद्धान्त में करत प्रणाश ओर अकृताभ्युपगम-- 
दो उपनियम हैँ । क्यिहएकमंकोन भोगना कत प्रणाश कहा जाता है, 
अकत कमं का फर भोगना अकृताभ्युपगम' है । कमं सिद्धान्त मे इन दोनों 
की प्रसक्ति नहीं होती, जिसनेजोकियारहै उसको उसका फल अनिवायं 
र्पसे भोगना पडतादहै। कमस संसार की प्राप्ति होतीहैि। इसलिए 
संसार को वन्धन कहा गया है ! 

मनुष्य रजः प्रधान प्राणी है । रजसुगरुण प्रेरकततत्वके रूपमे सांख्यमें 
वणित है । इसी का परिणाम कमहै। कमेकेक्षेत्र मे मानवयोनि का विशेष 
महत्व है । ऊध्वं, अधः स्रोतो में प्राप्ति शुभाशुभ कर्मोसे होती है। जन्म, 
मृत्यु, शोक, भय सभी कमं प्रणीत हैँ । कमं से जीवात्माएँ उत्तम देवाधि लोकें 
तथा न्यूनतम प्वादि योनियो मे संसरण करती हैँ । सांख्य दशन में पुनजंन्म 
का आधार क्गिदहै, जो कर्मं संस्कारोंके फलित रूप भावों से अनुरंजित 
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होकर नाना योनियों मे संसरण करता" रहता है । यह्‌ लिग बुद्धि, अहंकार, 
मन सहित एकादजशेन्द्रिय तथा पंचतन्मात्रों से युक्तः अठारह अवयवो का 
एक संगठन है । लिग अप्रतिहत गति वाखादहै, जोशिलामेभी प्रवेश कर 
सकता है । शरीरधारण के पूवं विद्यमान रहने के कारण इसे 'पर्वोत्पन्न' तथा 
स्थर भौतिक तत्त्वो से रहित होने के कारण भोग मे असमर्थं कहा गथा है । 
प्रत्येक जीवात्मा का एक विशिष्ट लिगि होता दहै, जो ज्ञान उत्पन्न होने तक 
संसरण करता रहता है । छग ओर भाव अन्योन्याध्ित है । विना छ्गिके 
माव तथा विनाभाव के लिगि नहीं रह सकते! शरीर रचनाम दोनों 
सहभागी होते ह । भाव का सम्बन्ध कर्मं संस्कारसेहै। 

क्गि सरीर नहीहे क्योकि वहु भोग करने मे असमर्थ) इसे जीवका 
गुद्धतम रूप कहा जा सक्ता ह । यह्‌ सुक्ष्म शरीर से भिन्न है। सूक्ष्म शरीर 
च्गिकाअआश्रयहै। जसे आधारञ के बिना चित्र, स्तम्भ के बिना छाया 
नहीं रहती उसी प्रकार विशेष ( सूक्ष्मशरीर ) के बिना किमि निराध्रित नहीं 
रहता । यह्‌ छिग स्वरूप से अपाथिव है । अपने नानाविध संक्रमणों में यह्‌ 
कमं के प्रभावों (संस्कारो) को ग्रहण करता है । नये शरीरके रूप का तिर्धरण 
यही करता है । पुरुषां भोग एवं कैवल्य के किए निर्धारित यह लिगि धमे- 
अधमे इत्यादि निमित्त ओर उसके उध्वंगमनादि नैमित्तकों के सम्बन्ध से 
प्रकृति की विभूत्व राक्तिके संयोगसे नटके समान व्यवहार करता है।* 
जसे नट अनेक प्रकार की वेशभूषा बनाकर रङ्खमंच पर अनेक सूपो में 
उपस्थित होता है, उसी प्रकार यह्‌ छिग अनेक प्रकारके शरीरधारण करके 
देव, मानुष, तियेक्‌ योनियं मे अनेक रूपों में रंगमंच पर उपस्थित होता है । 
इसमे ५ क्षमता इसलिए है कि यह प्रकति के सर्वेव्यापकत्व मेँ हिस्सा 
बटाता है) 


३. पुवत्पिन्नमसक्त' नियतं महदादि सृक्ष्मपयंन्तम्‌ । 

संसरति निस्पभोगं भावैरधिवासितं लिद्खम्‌ ॥ सां० का० ४०॥) 
४- न विनाभावेल्गिं न विना लिङ्खिन भावनिद्रुत्तिः। 

लिङ्खाख्यो भावाल्यस्तस्माद्विविधः प्रवतंते सगः !। सां० का० ५२॥ 
५. चित्रं यथाश्रमृते स्थाण्वादिभ्यो बिना यथा छाया ¦ 

तद्द्विनाविकशेषेनं तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ :। सां० का० ४१॥। 
६. पृरुषाथहेतु मिदं निमित्तनैभित्तिकः-सद्धोन । 

्रकृतेविभृत्वयोगान्नटवद्‌ ब्यवतिष्ठते लिङ्खम्‌ ॥ ४२ ॥ 


( ८५ 


पनजैन्म के सिद्धांत का संकेत प्राचीन वैदिक साहित्य मे नहीं मिक्ता, 
यद्यपि वहाँ यह भाव प्रकट किया गया है कि मृत्यु ही वस्तुओं का अन्त नहीं 
है । पनजैन्मः के सिद्धान्त को विकसित करने के किए जितने भी सुज्ञाव 
सम्भव है, वे सब ब्राहमण ग्रन्थो मे निहिन हैँ । उपनिषदों मे यह्‌ सिद्धान्त 
विकसित रूपमे है। व०्उण््मे योनि से योन्यन्तर में संक्रमण करने वाके 
आत्मा की उपमा एक जटकासे की गई है । इसी उपनिषद्‌ में कहा गया ह 
करि आत्माके साथ मन प्राण धर्माधमं चरे जाते है। लोकमान्य तिक के 
अनुसार सूक्ष्म अठारह तत्त्वों के सांख्योक्त छग शरीर मे ओर उपनिषदो में 
वणित ख्गिशरीरमे विष भेद नहींहै। मनुस्मृतिभ्में कहागयाहैकि 
मरने पर मनुष्य को इस जन्म पनं किए हुए पाप पुण्य का फर्‌ भोगना फ्डता 
है । महाभारत" के सावित्री उपाख्यान मे यह्‌ वर्णन पाया जाताहैकि 
सत्यवान के शरीरमेसे अंगरूठेके वराबर एक पुरुष को यमराजने बाहर 
निकाला । प्रो° ए° वी° कीथ^ पुनजेन्म के सिद्धान्त को उपनिषद्‌ दर्शन 
मे विकसित नहीं मानते । वे पुनजैन्म तथा निराश्ावाद के किए सांख्यको 
बौद्ध धमं का उपजीवी सिद्ध करते हैँ । परन्तु उपयुक्त संकेतो से कीथ का 
विचार संगत नहीं प्रतीत होता | 


पुनजेन्म का सिद्धान्त वेदिक साहित्य मे विद्यमान है । जीवात्मा को मृत्यु 
के बाद उसके द्वारा किये गये शुभाुभ कमं निरथंक नहीं होते, अवद्य ही 
वहु अगे जन्म मे उनसे प्रभावित होता है। भौतिक जगत में भी ठोस, द्रव 
एवं गेस रूपों मे प्राप्त पदार्थो के सूपान्तरित होने की प्रक्रिया मे भी इसका 
निर्वाह देखने को मिलता है । किसी वस्तु विशेष के निर्माण में भी सास्य के 
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'लिग' एवं "भाव" के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध को समीक्षात्मक व्याख्या देखने 
को मिलती है। आधुनिक विज्ञानम भी सास्यकें कमं एवं पुनजेन्मका 
सिद्धात खोज कौ एक नई दिशा का संकेत करता है। 


व्याख्याकरो कौ दष्ट मे पुनजन्म षिदवान्त :- 


आचार्यं माठर, गौड़पाद आदि आचार्योने क्गि का अथं सूक्ष्म 
रारीर कियाहै तथा उसे सुष्टिमें प्रथम उत्पन्न तततव मानाहै। माठर, 
गौड़पाद, जयमंगलाकार ने ख्गि का दूसरा अथं चरयोदश्करण तथां 
वाचस्पतिमिश्व ने बुद्धि आदि किया है । माठरवृत्ति गौड़पादभाष्य आदि में 
विरेष की जगह अविशेष पाठ है। वाचस्पतिमिश्रने विशेष पार को संगत 
मानकर उसका अथं सूक्ष्म शरीर कियाद! 


उपयुक्त व्याख्याकारों की मान्यताओं में निम्नटिखित दोष दहै 


प्रथम दोषतो यहूहै किलिगका अथं सूक्ष्मशरीर नहीं हो सक्ता 
क्योकि शरीर भोग कर सकता है जबकि लिग को निरुपभोगसः कहा गया हे । 


द्वितीय दोष यह्‌ है किं कखिगकी उत्पत्ति नहीं होती, उसमे स्थायित्व का 
अभावदहै। वहु भावे के साथ सदा सम्बद्ध रहताह ओर शरीर निर्माणका 
मुख्य घटक हुं | 
ततीय दोष यह्‌ हं कि आचायं माठर, गौडपाद तथा जयमंगलाकार का 
यह कथन “चयोदश्च करण बिना तन्मात्रो के निराधित नहीं रह्‌ सकते" 
निष्प्रयोजन प्रतीत होता हं । वाचस्पतिमिश्च का कथन “बुद्धि आदि सूक्ष्म 
रारीर के बिना नहीं रह सकते भी संगत नहीं प्रतीत होता । वाचस्पतिमिश्च 
के कथन का अथं यही निकलता ह कि सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं 
रह्‌ सकता । एक न्याय शास्त्र के पंडित का ईदश व्याख्यान खेदजनक ह । 


गीता म पुनजन्म का पिदधन्त :- 


गीता हिन्द्‌ चिन्तन की महानतम कृति है । इसमें प्रतिपादित विचार 
हिन्दू ही नहीं अपितु सम्पूणं मानव जाति के हदय पटल पर अमिट छाप 
छोडते है । पुनजेन्म का सिद्धान्त भी इसके प्रमुख विचारोंमें एकर, 
गीता मे कहा गया है-““जिस › प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नया 
वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पूराने (जीणे) शरीर को त्याग- 


१. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोऽपरःणि 
तथा शरीराणि विहाय जी्णनन्यिन्यानि संयाति नवानि देही ॥ गी° २।२१ 





( ८७ । 


कर नया शरीरका धारण करताहै। पूनः आत्मा को अजर, अमर, 
दारवत, नित्य, अखण्ड एवं अपरिणामी कहा गया है । 

पुनजंन्म मे आत्मा को आधार मानने पर सबकी मृत्यु एक ही साहो 
सकती है तथा जन्म एक ही साथ होगा । क्योकि आत्मा का प्रका सभी 
प्राणियों मे स्व॑र एक समान है । इस स्थिति मे आत्मा को किसी प्रकारभी 
विकृत होने से बचाया नहीं जा सक्ता । देहान्तर में संसरण से उसके नित्य 
एवं चादवत अखण्ड रूपके भी परिवतंन की संभावना कौ जा सक्ती 
है । इस प्रकार पुनज॑न्म के सम्बन्ध मे गीता का मन्तव्य स्पष्ट नहीं) 
हमारी दष्टिमें एेसा प्रतीत होताहै कि गीता पर बौद्धधमे एवं दशनका 
प्रभाव है, जिसमे किसी नित्य वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया 
गयाटै। बौद्धो की इस भावना के प्रतिक्रियास्वरूप आत्मा को ब्राह्मणवादी 
व्यवस्थानुरूप पुनजेन्म मे एकं प्रमुख नित्य तत्त्व स्वीकार किया गया है । 


दैवस्य :-- 

मनुष्य एक विवेकी प्राणी है । कमे केक्षेत्र मे इस योनि का विराष 
महत्त्व है । मानव जीवन का सच्चा आदरो जन्म-मरण के बन्धन से मक्त 
होना है । सांख्यञ शास्त्र का मूर उदेश्य दुःखत्रय की अनिवायं रूपसे 
सावेकाकिक निवृत्तिके उपायकौ व्याख्या करनारहै, ये दुःख जन्म जरा तथा 
मरणरूपतीनदटै) इन द्खोको जीवात्मा नाना योनियों मे भोगताहै। 
इस प्रकार दुःखकाभोक्तानतो पुरुषदहै ओौरन प्रकृति, वतल्कि दोनों का 
संयोग रूप जीवात्मा है जिसे “पुरूष कहा गया है । जीवात्मा को इन 
दुःखो से तब तक छटकारा नहीं मिरु पाता जब तक कि लिगि का संसरण 
बन्द नहीं हो जाता चिद्धि का संसरण बन्दहो जाना या पुनजेन्म कान 
होना ही “कंवल्य” है । 

मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है । अतएव दुःखत्रय की पीडासरे छटकारा 
दिलाने वे साधन या उपाय को जानने की जिज्ञासा का उत्पन्न होना 








१. गीता, २२०, २१, २३, २४, २५, २६, ३० 
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उसी मे संगत एवं स्वाभाविक है । यद्यपि यह्‌ सृष्टि विशेष जीवात्मा के 
हित मे है, परन्तु एेसा प्रतीत होता है कि इस रचना विदोष के प्रति प्रकृति 
का कोई अपना स्वाथं है। खौकिक उपायो से मनुष्य सदा के लिए 
दुःखो से छटकारा नहीं पा सकता । वैदिक उपाय भी छौकरिक उपायों की 
तरहं ही सक्षम नहीं हँ । वैदिक साधन या उपाय पू्णेतया शुद्ध नहीं दहै, 
क्योकि उनसे प्राप्त फल क्षय तथा न्यूनाधिक्य दोष से युक्त हँ । शतपथ- 
बराह्मण में कहा गया है कि देवताओं को उद्‌ श्य करके जो यन्न करता दैः 
उसे उनना महत्त्वपूर्णं लोक प्राप्त नहीं होता, जो आत्मा को उहोश्य करके 
यज्ञं करने वलेिकोहोताहै। मनुष्यजो विना ज्ञान के कमंकाण्ड करते है । 
बार-बार जन्मलेते हं ओर मृत्यु काम्रास बनते हैञ। गीताभ्मे भी कहा 
गया है--श्रैगुण्यविषया वेदा निस्वरेगुण्यो भवाजंन'” ! वैदिक उपायों से 
प्राप्त जो सूखं हे, वहु चिरस्थायी नहीं होता । वह्‌ दुःख मिभ्ित है! 

सांख्य मे कंवलत्य प्राप्ति के लिए किसी विशिष्ट साधना या संयम पर 
बर नहीं दिया गया है । वरहा केवल यही कहा गया है करि तत्त्व { व्यक्त, 
अव्यक्त, ओर ज्ञ ) के सम्यक्‌ ज्ञान से विशुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है ओर 
उस विशुद्ध ज्ञान से कंवल्य प्राप्त होता है, जो मानव जीवन का परम 
रक्ष्य हे । 

व्यक्त के सम्यक्‌ ज्ञान का अथं है--“जगत्‌ का सम्यक्‌ ज्ञान" । व्यक्त 
उत्पन्न * होने वाला विना्ी एवं त्रिगुणात्मक है । जगत्‌ मे कोई भी वस्तु 
नियत एवं अविनासी नहीं हैँ । जो नियत एवं स्थायी नहीं है, वह अवश्य 
ही दुःखात्मकं होगा । इस प्रकार साधक को पहर इस परिवतंनलीर जगत्‌ 
का ज्ञान होना चाहिये | 


यहां सभी वस्तुं, सभी सम्बन्ध अनित्य हैँ । इस व्यावहारिक जगत्‌ 
के अआकर्ष॑णों के प्रति उपेक्षा का भाव, उसमे अनाशक्ति का होना ही 
“ध्यक्त का सम्यक्‌ ज्ञान है । शतपथ-त्राह्मणः मे सब वस्तुओं के त्याग को 
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मुक्ति की प्राप्ति का साधन कहा गया है । उपनिषदों में व्यावहारिकं जगत्‌ 
को निस्सार बतलाते हृए आत्म ज्ञान कौ महत्ता का प्रतिफादन किया गया 
है । ईशावास्योपनिषद्‌, मे जगत्‌ के प्रति अनाशक्ति भाव पर बरख दिया 
गया है। प्रो° शेरवास्कीः कहते हैँ कि शायद बौद्धो का क्षणिकबाद 
सांख्य के इसी सिद्धान्त से विकसित हुआ हे । 


व्यक्त के सम्यक्‌ ज्ञान के बाद अव्यक्त का ज्ञान होना चाहिये । मनुष्य 
एक विचारवान प्राणी है। दुःखत्रय से छुटकारा दिकाने वाले उपाय 
“ज्ञान'' की खोज में वह्‌ स्वतः प्रवृत्त होता है. अन्य प्रणीभोग मेही लिप्त 
रहते दै । इस कायं मे मनुष्य को कोई प्रेरित नहीं करता, बल्कि यह्‌ उसका 
स्वभाव है । इस प्रकार जगत्‌ का ज्ञान होने के साथ-साथ साधक विशेष को 
इस बातका भी ज्ञान होना चाहिए किं हमारा जन्म किसी उच्चतर उह स्य 
की प्राप्तिके लिए हृ है ओर इसे निष्प्रयोजन गवाना उचित नहीं है । 
इसीलिए सांस्यमें कहा गया है कि जिस प्रकार अभीष्ट कौ प्राप्ति कै 
किए रोग अपने-अपने कार्यो में स्वतः प्रवृत्त होते हँ उसी प्रकार मनुष्य मोक्ष 
पराप्त करने के लिए “तत्वाभ्याघ'' के निमित्त स्वतः प्रवृत्त होता हे। 

व्यक्त अव्यक्त के सम्यक्‌ ज्ञानके बादज्ञ का सम्यक्‌ ज्ञान होना 
चाहिए । ज्ञ ही "पुरुषः" हैः जिसे परमात्माया ईश्वर कहा जा सक्ता हे । 
साधक कोइस बातका ज्ञान होना चाहिए कि सृष्टि में एक एेसा तत्तव 
है, जो सम्पूणं ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है परन्तु वहु अगुण एवं अरूप 
है । पुरुष के विषयमे इस प्रकार का ज्ञान होनादही शन्का सम्यक्‌ ज्ञान 
है । साधक को दष्टिगोचर होने वारे जगत्‌कोही सब कुछ नहीं मानना 
चाहिए । उसे एक एेसे तत्व मे भी विश्वास रखना चाहिए जो प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान से परे है तथा जिसकी सत्ता वेद से सिद्ध होती है । उपनिषदों मे इस 
ओर विशेष प्रगति दिखाई देती है । इस प्रकार प्रथम जगत्‌ का ज्ञान द्वितीय 
मानव शरीर धारण करने के प्रयोजन का ज्ञान तृतीय एवं अन्तिम पुरुष 
( ईश्वर या परमात्मा ) का ज्ञान होता दै) इन तीनों के सम्यक्‌ ज्ञान कै 
वाद विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है । 


१. ईशावाष्योपनिषद्‌ प्रथम संत्र 
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विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप क्याहै? इसे समन्लना है। विक्लुद्धज्ञान में 
विवेको मनुष्य का “अहंभावः समाप्त हो जाता है, अहम्‌ भाव की समाप्ति 
ही ज्ञान का उत्पन्न होना है । इस स्थिति में वह ( ज्ञानी ) अनुभव करता 
है-“"मे कुछ नहीं ह” ( मेरा कोई अस्तित्व नहीं है ) “मेरा कोई नहीं है" 
सारे सम्बंध मिथ्या हँ ^ वस्तुतः कर्ता भी नहीं हुं" सब कू प्रकृति है । 
गीताम कहा गयाहै “सभी कर्म प्रकृति के गुणोंद्वारा किए हुए रहै, 
अहंकार से मोहित हुआ मूढ पुरुष अपने को कर्ता मानता है । सम्यक्‌ ज्ञान 
एवं विदुद्ध ज्ञान पे भेद यह है कि सम्यक्‌ ज्ञान मे अहंभाव रहता है क्योकि 
विना अहुभाव के तत्त्वाभ्यास नहीं हो सकता । विशुद्ध ज्ञान मे यह्‌ भाव 
विल्कूक मिट जातादह। यह्‌ ज्ञान मनुष्य ( साधक विशेष ) को प्रकृतिसे 
स्वतः प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया रहै “जिस प्रकारऽ बचडे के 
पोषण के लिए गाय उसे दूधदेन के लिए स्वतः प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार 
विवेकी मनुष्य को मुक्त होने के किए उसेज्ञान देनेके लिए प्रकृति स्वतः 
प्रवृत्त होती है । 


जिस प्रकारण नतंकी रङ्खमच पर दशंकों के समक्ष अपना नुत्य 
दिखाकर खट जाती है, उसी प्रकार प्रकति भी अपने विविधरूपोंको उस 
विवेकी मनुष्य को दिखाकर फिर उसके किए प्रवृत्त नहीं होती । मनुष्य 
बुद्धि के घर्माधिर्मादि सात रूपों से बंधन मे पडता है तथा ज्ञान” से केवल्य 
प्राप्त करता है। इसक्िए अविवेक को बंधन तथा विवेक को मोक्ष का 
कारण कहा गया हैः । उस ज्ञान के ब से विवेकी मनुष्य निविकार 
दशक की भांति जगत्‌ में अवस्थित रहता है। इयूसन< कहता है कि 
आत्मज्ञान के बाद कु भी शेष नहीं रहता । गीतामें^ कटा गया है 
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“हे अजुन जैसे प्रज्वङित अग्नि इधन को भस्मसात्‌ करदेतादहै, कसे ही ज्ञान 
रूप अग्नि सम्पूर्णं कर्मो. को भस्मसात्‌ कर देता है । इसक्ए इस संसार मे 
ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है” । ज्ञान 
उत्पन्न होने पर वह विवेकी प्रकृति के प्रति उदासीन दहो जाता है तथा 
प्रकृति उसके भोग एवं कैवल्य द्विविध प्रयोजनों कौ सिद्ध करके उसके प्रति 
व्यापार सून्य हो जाती है । तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति से धर्मधिर्मादि संस्कारो 
कर्मो का बीजभाव नष्ट हो जाने पर भी प्रारब्ध कर्मो के अवरिष्ट संस्कारों 
के सामथ्यंसे साधक वैसेही शरीर धारण किए रहता है जैसे दंडसे 
चाह गई कुम्हार की चाक, फिर दण्ड चाख्न न होने पर भी पूवे उत्पन्न 
वेग से घूमती रहती है । शरीर धारणउ किए रहने पर भी वह ज्ञानी 
शुभाशुभ कर्मो से प्रभावित नहीं होता 1 इसे जीवन्मुक्त अवस्था कहा जाता 
है । शरीरभ्के पातहो जाने पर भोग एवं कैवल्य द्विविध प्रयोजनों को 
सिद्ध करके प्रकृति के निवृत्त हौ जाने पर वह्‌ ज्ञानी मनुष्य नियत एवं 
अविनारी कैवल्य प्राप्त कर ठेता है । इसे विदेह मुक्ति कहा जाता हे । 


इस प्रकार सांख्य किसी विशिष्ट संप्रदाय का बोधक नही है, वत्कि इसे 
केवर यही कहना है श्ञान से केवल्य प्राप्त होता है" जो एक सवंमान्य 
सिद्धान्त है । परमपि कपिर इस उपाय (ज्ञान) के द्रष्टा है । व्यक्तः अन्यक्त 
तथा ज्ञ--इन तत्वों के अभ्यासकीबातजो सख्ये कही है, वहु पूणंतया 
विज्ञान एवं तकं पर प्रतिष्ठित है) यहु सभी लोग जानते कि यह्‌ संसार 
परिवतेनशील है । नवर है । मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है । एक तीसरे 
तत्तव पुरुष के विषय में निङ्चवय रूप से सववस्वीकृत मान्यता है, भकेही 
उसका निवंचन विविध धर्मोमें विविधरूपमेंदहो, कि एक एेसा तत्त्वदैजो 
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अनुभवगम्य नहीं है तथा सदा स्वतंत्र अगुण एवं अपरिणामी है) मानव 
सभ्यता के इतिहास मे बहुत पहले से ही इस तत्व की खोजकीजा चकी 
है । कंवल्य विषयक जितनी भी विचारधारां प्रचखितिरहै, सभीने किसी 
न किसीरूपमे सांख्यकादही आश्चरयलियारै। 

बंधन तथा मोक् के प्रसंग मे कुछ बातों पर ध्यान देना आवदयक है । 

प्रथम बात तो यहहैकिदुःखोंका भोक्ता जीवात्माहै, 

दूसरी बात यहदहै कि केवल्य कौ प्राप्ति मानव शरीरसे ही संभवदहै। 

तीसरी बात ध्यान देने योग्य यह्‌ है किं कैवल्य प्राप्त करने वाके ज्ञानी 
को “पुमान” कहा गया है, जो चिद्रूप पुरुष से भिन्न है । पुरुष का बंधन- 
मोक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


व्याख्याकर्य को दष्ट घ बंधन-मोत्त का स्वषूप :- 


आचाय माठर गौडपाद,* वाचस्पतिमिश्र आदि व्याख्याकारों ने दुःख- 
चय को त्रिविध दुःख ( आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक ) रूप 
मे समज्ञा है । उनकी दृष्टि मेर पुरुष तथा प्रकृति दोनों का सम्बन्ध बन्धन 
तथा मोक्ष से है । तत्त्व का अथं व्याख्याकारों ने प्रकृतिपुरुष महदादि २५ 
प्रमेय क्रिया है तथा इन्हीं के ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति बताया है। 
व्याख्याकारों की मान्यताओं मे निम्नलिखित असंगतिर्यां है 

(१) दुःखों का भोक्ता जीवात्मा है । पुरुष या प्रकृति नहीं । इस विषय में 
वाचस्पतिमिश्च" का कथन अत्यन्त भ्रामक एवं अस्पष्ट है । 

(२) वास्तविक दुःख जन्म, जरा तथा मरण रूप तीन है ! आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक तथा आधिदेविक नहीं । सांख्यकारिका इस विषय मे सबख 
भमाण है। 

(३) पुरुष या प्रकृति कभी बन्धन-मोक्ष की परिधिमें नहीं आ सकते 
क्योकि ये शरीरधारी प्राणी नहीं है 

(४) तत्त्व ओर प्रमेय मे भेद है । पुरुष, प्रकृति महदादि तेइस का्यं-- 
ये पच्चीस प्रमेय हैँ । ततव नहीं । इनके ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति नहीं 

हो सकती । 
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सांख्यदर्ष॑न की समस्यां एषं उनका समाान -- 


ईहवरकृष्ण-कत सांख्यकारिका सास्य का प्रामाणिक प्रन्थहै। इसेहीं 
सांख्य शास्त्र समञ्लना चाहिए ! वास्तव में इस ग्रन्थ के आधार पर यदि 
सांख्य को प्रस्तुत किया जाय तो, उसमें कोई समस्या या कीं भी असंगति 
नहीं है, परन्त॒ आचाय माठर, मौडपाद, वाचस्पतिमिश्च आदि आचार्योकी 
सांख्य-विषयक मान्यताओं मे असंगतियां एवं भ्रान्तियां अवक्ष्य ह । ञाचायं 
माठर सांख्यकारिका के सववेप्राचीन व्याख्याकार है, जिन्होने बौद्ध विचारो से 
प्रभावित हो या तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव मे आकर निःसंदेह 
कुछ भरुक की है। परम्परागतं सभी व्याख्याका्योने माठरकी भरुक 
ध्यानम न रखते हुए उसी का अंधाधुन्ध अनुकरण क्ियादहै) क्िसीभी 
व्याख्याकार ने उनकी मान्यताओं को चुनौती देने का साहस नहीं किया है} 
वादरायण व्यासने साख्यके खण्डनमे आचायं माठर की व्याख्याकाही 
आश्रय लिया है । आचायं चकर” ने साख्य मत का विस्तृत प्रत्याख्यान किया 
है । उन्होने गौडपादभाष्य के आधार पर सांख्य को समञ्चा है, जबकि गौड़- 
पाद अपने विचारोंके लिए आचायेंमाठरके ऋणीदहँ! इसप्रकार कहा 
जा सकता है कि मूर सांख्य मे (सांख्यकारिका) न तो कोई समस्याहु ओर 
न कहीं असंगति} उपलन्ध साख्य मे जी असंगत्तियं या भ्रान्तिं दीख 
पडती हं । वे सज आचायं माठर की देन है । वाचस्पतिसिश्र ने इन समस्याओं 
को ओर जटिल बना दिया ह, जिसे सांख्य दर्दानि समस्याओं एवं असंगतियों 
का अजायवब घर बन गया हुं | 

मुख्य रूप से सांख्य के विरुद्ध निम्नकखित अआपत्तियां उठाई जाती है-- 

(१) अचेतन प्रकृति सुष्टि नहीं कर सकती ! 

(२) यदि प्रकृति पुरुष से स्वतन््रह तो उसमे क्रियाशीलता नहीं आ 
सकती । 

(३) प्रकृति कौ साम्यावस्था केसे भंग होती है ? पुरुष प्रकृति का संयोग 
कंसे होता हं ? सष्टिकंसेदहोतीहं ? 

(४) पुरुष प्रकृति संयोग के सन्दभ॑ मे अये हए कुछ दष्टातों के आधार 
पर भी अआपत्तियां उठाई गई है 1 

(५) चिद्रूप पुरुष भोक्ता नहीं हो सकता ! शरीर भेद या जन्म मरण के 

आधार पर उसका बहुत्व सम्भव नहीं है । 


१. व०्सू० शाकर भाष्य २।२३,१-१०, २।१।१ 
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(६) प्रकृति सब कृ करती है, उसका फल पुरुष कंसे भोगता है ? 

(°) संघात का भोक्ता पुरूष नहीं हो सक्ता । जो भोक्ता ह, वह कर्ता 
अव्य होगा । अचेतन बुद्धि भोक्ता नहीं हो सकती । 

(८) पुरुष के लिए ॒बल्धन या मोक्ष अवास्तविक है, फिर किप्षका बंधन 
या मोक्ष होताहं ? | 

(९) सत्कायं का अथं कायं का उत्पत्ति के पूवं कारण मे सत्‌ होना नहीं 
हो सकता !? 

(१०) सास्य मे द्वेतवाद एक बड़ी समस्या है, जिसका किसी भी प्रकार 
समाधान सम्भव नहीं है । 

सस्य के विरोध में जो उप्यक्त आपत्तियां उठाई गई ह, वे मूक सांख्य 
पर आधारित नहीं हैँ । ये आपत्तियाँ व्याख्याकारों के प्रमाद के कारण सम्भव 
हँ । हमारी द्ष्टिमें मूर सांख्यकारिका के आधार पर विशुद्ध सांख्य का 
स्वरूप इस प्रकार है - 

(१) परमपि कपिल सांख्य-दरष्टा हैँ । वे एेतिहासिक व्यक्ति नहीं ह । 
षष्टितंत्र कोई ग्रन्थ विशेष नहीं हैँ । यह सांख्य का पर्याय है । आसुरि पंच- 
रशिखादि साख्याचायं एेतिहासिक व्यक्ति नहीं है । इनसे सास्य की अविच्छिन्न 
परम्परा पर प्रकार पडता है । 

(२) ईरवरकृष्ण-कृत सांख्यकारिका सांख्य का सवप्राचीन प्रामाणिक 
ग्रन्थ ह । इससे पूवं सांख्य व्यवस्थित दन के रूपमे न आ सका था। इसमें 
केवर ७० कारिकां हैँ । उपलब्ध ७०्वीं तथा ऽरवीं दो कारिकापं प्रक्षिप्त 
ह । इस प्रकार ईङ्वरकृष्ण को सांस्य-शास्त्र का प्रणेता कटा जा सकता है । 

(२) प्रकृति आदिकारण है । महदादि तेस कायं हैँ । इन्हीं कार्यो से 
उसको सत्ता सिद्ध होती ह । सांख्य मे कारण-कायं सम्बन्ध अन्य दर्खानों में 
वणित कारण कायं सम्बन्ध से भिन्न है। यहाँ कारण काय॑से सूक्ष्म हुं तथा 
काये-कारण गुणों से युक्त है । | 

(४) प्रकृति, अन्यक्त ओर प्रधान यद्यपि तात्त्विक रूपमे एक हैँ फिर भी 
साख्य मं इन पदो का पृथक रूप मेँ अपना एक विशिष्ट रहस्य है । प्रकृति 
प्राणियों के शारीरिक संगठन तथा अव्यक्त उनकी मूर प्रवृत्ति का परिचायक 
हे । श्रधान' पद उस मनुष्य से सम्बन्धित है जिसे कैवल्य प्राप्त करना हे । 

(५) सत्कायं का अथं मात्र केवर इतना ही है कि महदादि काये सदा 
विद्यमान हैँ । सत्‌ हैँ । व्यक्त एवं कार्यं मे भेद है । महदादि कार्यो की 
विभिन्न शरीरो मे अभिव्यक्ति ही व्यक्त ह । व्यक्त अनित्य हे । कायं सत्‌, 
व्यक्त अनेक है, कायं मात्र तेदस । 


( ९५ | 


(६) सास्य को सुष्टि के बाद प्रख्य, प्रलय के बाद सृष्टि का विधान 
मान्य नहीं ह । सृष्टि कव हई ? क्यो हई ? कंते हुई ˆ--इन प्रर्नोकानतो 
कोई निस्चवयात्मक उत्तरहैओर न तो इस ओर उसकी प्रवृत्ति हीदहै। 
सख्यम सृष्टि सत्य दहै, वास्तविक दह । 


(७) पुरुष चिद्र प, अगुण, निष्क्रिय एवं अपरिणामी है । उसकी सत्ता 
शब्द प्रमाण से सिद्ध होती दहै। वहु बंधन-मोक्ष, कारण-कायं को परपरासे 
ष्रेहै। वहु कर््ताया भोक्तानहींहै। 


(८) सांख्य मे अनुभवकर्ता, भोक्ता, ज्ञाता न तो पुरुष है न प्रकृति । वह्‌ 
जीवात्मा है, जो पुरुष एवं प्रकृति का संयोग रूप है । उसी कौ सत्ता सिद्ध 
की गई है तथा बहुत्व भी स्थापित किया गयादहै। 


(९)) पुरुष प्रकृति संयोग से सृष्टि नहीं होती, बत्कि यह सृष्टि प्रवाह 
अनादि है तथा इसे हम पुरुष-प्रकृति संयोग रूप मेँ समञ्च सक्ते हैँ । इस 
प्रकार जहां जीवन है वहाँ इन दोनों का संयोग पंगु अंधवत्‌ है । 


(१०) सांख्य में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द तीन प्रकार के प्रमाण माने 
गये हँ । प्रत्यक्ष से पचमहाभूतो का, अनुमान द्वारा पञ्चतन्मात्र से केकर 
प्रकृति तक का तथा शाब्द से पुरुष का ज्ञान होता है । प्रमेय पुरुष, प्रकृति 
तथा महरादि तेइस कायं हँ । स्वगं, अपवर्गं, उत्तर, कुर, यागादि सांख्यीय 
प्रमेय नहीं है । तत्त्व-व्यक्त अव्यक्त तथाज्ञ हैँ | 


(११) यहाँ त्रिगुण सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ये गुण सत्व, रजस्‌ 
तथा तमस्‌ ह जो प्राणियों की मनोवृत्ति के परिचायक है । 


(१२) पुनजन्म से पुरुष का कोई सम्बन्ध नहीं है । छिग ही भावोंसे 
अनुरञ्जित होकर नाना योनियों मे संसरण करता रहता हे। भावों का 
सम्बन्ध कमं संस्कारसे है। छ्गि का आश्रय सुक्ष्म शरीर है । प्रत्येक 
जीवात्मा का एक पृथक क्गि होता है | यह्‌ महत्‌ से लेकर पश्तन्मात्र तक 
१८ अवयवो से बना होता है तथा भोग मे असमर्थं है । 

(१३) बंधन-मोक्ष जीवात्माका होताहैन पुरुष का ओर न प्रकृति का । 
बुद्धि की विशिष्टता होने के कारण कैवल्य की प्राप्ति मनुष्य शरीरसेही 
संभवहै। व्यक्त, अव्यक्त तयाज्ञ के सम्यक्‌ न्ञानसे विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न 
होताहै गौर उस विशुद्ध ज्ञान से कैवल्य प्राप्त होता है। कंवल्य प्राप्त करने 
वाले साधक को “पुमान” कहा गया है । 


(१४ ) साख्यमे पुरुष ही परमात्मा या ईसवर हे | यहा ईदवर चट-युट- 


वासी स्वं प्रकाशक तत्तव है । वह्‌ कमं फलदाता, सवेज्न, नियन्ता एवं सु 
करता नहीं है ! 


(१५) सांख्य का अथं सम्यक्‌ ज्ञान है। यह्‌ मरुतः व्यक्ताव्यक्तन्ञ- 
विज्ञानवादी है । इसे द्रेतवादी अद्वेतवादी निरीश्वरवादी, ईइवरवादी नहीं 
कहा जा सकता है । 






न 


(१६) सास्य सृष्टि एवं तत्त्वं ज्ञान विषयक विर्व की प्राचीनतम 
विचारधारा हं) । इतके सभी सिद्धान्तं तकं एवं विज्ञान पर प्रतिष्ठति हत 
हुए श्रुति सम्मत हं ¦ 








उप्त विचारों के आधार प्र हमारी दुष्टि मे साख्य मंन तो कटं 








तृतीय अध्याय 





हम वेद-प्राण परमषि-कपिल के श्री चरणों कौ वन्दना करते हं जिन्ोने 
दू-खत्रय के प्रहार से बचने वारे उपाय “श्ञान' का सवेघ्रथम साक्षात्कार 
करिया } अपनी सांख्य-निष्ठा की अ्भिव्यक्तिमें त्म साख्य-शास्-प्रणता 
ईरवरक्रष्ण के अनुग्रह की कामना करते है । 


ज्ञानियों की ष्टि मे यह आनुभविक जगत्‌ दूःखमय है 1 अतएव इससे 

छटकारा दिलाने वाके साधन या उपाय को जानने की जिज्ञासा का होना 

उचित है। इसी अभिप्रायके साथ ग्रंथकार ईङ्वरकरृष्ण अपनी प्रथम 
कारिका का दभारम्भकरतेहै 


दुःखत्रयाभिधाताग्जिज्ञामा तदपघातङे" हेतौ । 
दृष्टे साऽपार्था चेन्नेकान्तास्यन्ततोऽमावात्‌ ।१॥ 


अनुवाद : दुःखत्रयकी पीडा के निवारक उपाय को जानने की जिज्ञासा 
होती है । यदि यह कहा जाय कि इसके लिए लौकिक उपाय विद्यमान होने 
के कारण यह्‌ शास्त्रजिज्ञासा निष्प्रयोजन है, तो एेसा नहीं है, क्योकि उससे 
दुःखत्रय की पीडा का अनिवाययं-रूप से सावैकाकिक विनाश नहीं होता । 


व्याख्या : सास्य दुःख की सावभौम सत्ता को स्वीकार करते हए अपने 
दशन काप्रारम्भ करतादहै। स्पष्टहैकि दुःख-त्रय का भोक्ता शरीरधारी 
जीवात्मा है । प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्र करण प्रकृति है । उसी के अनुरुप 
वह्‌ व्यवहार करता है । जब करण प्रकृति की साम्यं की अपेक्षा विषय 
व्यवहार-रूप क्रिय! का परिमाण अधिक हो जाता, तभी प्राणी को दुःख- 
मोध होता है। दुःख-त्रय का अथं-जन्म, जरा, मरण रूपतीन दुःखदहै, 
जिन्हे कैवल्य प्राप्ति तक प्राणियों को विभिन्न योनियों मे भोगना पड़ता 
है । मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है । अतएव दुःखत्रयके प्रहारसे बचने के 
लिए, उसको दूर करने वाले साधन याउपायको जानने की जिज्ञासा का 





१. तदभिधातक-मारठर, गौडपाद, तदवधातके-जयमंगला 
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उत्पन्न होना, उसी (मनुष्य) मेँ संगत एवं स्वाभाविक है । दुष्ट या खौकिक- 
उपायों से निरिचत रूपमे सदाके किए दुःखोंसे छटकारा नहीं मिरु सकता। 
सदाचार, योग, साधना, तप, आदि लौकिक उपाय कहे जा सकते हैँ! 
ग्रथ का आरम्भ “दुःख शब्द से नहीं होना चाहिए क्योकि यहु अमङ्खल- 
सुचकहै ओर म॑गल्से आरम्भहोने वाखा ग्रंथया रास्व प्रसिद्धि प्राप्त 
करता हे तथा उसके अध्येता भी अभीष्ट अथं प्राप्त करतेह। इसप्रकार 
दुःखः पद से ग्रन्थ का आरम्भ अनुचितदहै। इस शंका का समाधान यह्‌ है 
कि यद्यपि दुःख पद अम ङ्ध ल-वाचक हे, तथापि समस्त वाक्य दुःखत्रय पीडा के 
निवारक उपाय को व्याख्या करनेके कारण मंगलाथंका ही वाचक दहै! 
समूचे वाक्यां से पृथक्‌ ““दुःख'' पद के अर्थं की कोई सत्ता नहीं । 

विशेष व्याख्याकारों ने दु-खत्रय का अथं त्रिविध" दुःखकियादहैओौर 
इन्द आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक रूप में समञ्चा है । इनमें से 
आध्यात्मिक दुःखको शारीरिक ओर मानसिक दोरूपों मे विभक्त किया 
है । बात, पित्त ओर कफ नामक त्रिदोष की विषमता से उत्पन्न दुःख को 
शारीरिक' तथा काम, क्रोध, कोभ, मोहः भय, ईर्ष्या, विषाद तथा सुन्दर 
स्पर्शादि श्रेष्ठ विषयों के अभाव से उत्पन्न दुःख को “मानसिक कहते है । ये 
सभी दुःख आन्तरिक उपायों से साध्य या निवतंनीय होने के कारण आध्या- 
त्मिकं कहे गये हँ । आचाय माठर“ तथा गौड़पाद के अनुसार जिसे चाहते 
हैँ वह न भिक ओर जो नहीं चाहिये" वह॒ मिल जाय । वह्‌ मानस द ःछहै। 
मनुष्य, पशु-मृग, पक्षी, सरीसृप तथा वृक्षादि स्थावरो से उत्पन्न होने वाखा 
दुःख आधिभौतिक तथा यक्ष, रक्षस, विनायक, ग्रह॒ इत्यादि के दुष्प्रभाव से 
होने वाला दुःख “ञाधिदेविक'' कहा गया है । माठरञ गौड़पाद आदिते 
रीत, उष्णे, वर्षा, उल्कापात के कुप्रभाव से उत्पन्न दुःख को “आधिदैविक 
कहा है । वाचस्पतिमिश्रः ने रजसृगरुण के परिणाम विदेष को दुःख कहा है 
तथा अन्तःकरण मे वतमान एवं अनिष्ट रूपमे अनुभूयमान इस त्रिविध 





१. साख्यतत्वकौमुदी का० १ 
२. मानसं प्रिय वियोगादप्रियसंयोगात्‌ । माठर०, गौडपादण 
३. आधिदेविकं शीतोप्णवातवर्षाशन्यवश्यायविङूनिमित्तम्‌ । 
नि माठर, गौडपाद, युवितदी पिका 
४, तदनेन प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजः परिणामभेरो न शक्यते प्रत्याख्यातुम्‌ । 
तदनेन दुःखत्रयेणान्तः करणवत्तिना चेतनाशक्तेः प्रतिकरूकतयाभि- 
सम्बन्धोऽभिघात इति । सां० त० कौ० 


( ९९ ) 


दुःख के साथ चेतन पुरुष के असह्य सम्बन्ध को “अभिघात” कहा ह । ्जिव- 
नारायण शास्त्री, तथा कुक आधुनिक व्याख्याकायों ने पुरुष का अन्तःकरण 
के साथ सम्बन्धकी व्याख्या उसके बुद्धिम प्रतिविस्बके ख्पमेकीौहै। 
वलरामजी ` उदासीन का कथनदहैकिदुःखप्रध्वंश को मोक्ष कहना उचित 
नहीं अपितुदुख प्रध्वंश का अथं दुःख की अतीत अवस्था ही समन्लना 
श्रेयस्कर हैं! ङँ० रामशंकर भटाचा्यंर कहना चाहते हँ कि यहाँ दुःखः 
कारके हतुओं को तीन भागोंमें बाँटागयाहैन किं दुःख को । 

टिष्पणी-दुःखत्रय का अथं त्रिविध दु-खनहींहो सकता । व्याख्याकारोने 
जिन त्रिविध दुःखोंकौ चर्चाकोहै, वे परमर्षि कपिर जैसे ज्ञानी के चिन्तन 
विषय नहीं बन सक्ते । कुछ योगियों तथा विशिष्ट साधको पर भी इन 
दुःखों का प्रभाव नहीं पडता । वाचस्पतिमिश्च का कथन संगत नहींह। 
चिद्रूप पुरुष का दुःख के साथ सम्बन्ध जोड़कर आचार्यो ने साख्य के साथ 
न्याय नहीं किया ह । डँ ० रामञ्चंकर भद्राचायं का सुक्चाव मान्य नही दहै । 

लौकिक उपाय दुःखत्रय की पीड़ा की आत्यन्तिकं निवृत्ति में अस्रम्थं 
हतो क्या वैदिक उपाय इस विषय में सक्षम है? या उससेभी कोई 
उत्कृष्ट उपाय हैः जो इस विषयमे समर्थं ह। इसी आश्य को अगरी 
कारिकामेकहाजा रहा है- 


दृष्टबदानुश्रावकः स ह्यविशुद्धः" क्षयातिशययुक्तः । 
तदरपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्तान्यक्तज्ञिज्ञानात्‌ ¦} २ 


सनुवाद -प्रत्यक्ष या लौकिक उपाय की तरह वेदिक उपायभी हु) क्षय 
तथा अतिशय से युक्त होने के कारण वहु ( उपाय ) पूणंतया शुद्ध नहीं है। 
अतएव उससे विपरीत जो व्यक्त, अव्यक्त तथा पुरुष के विरिष्टञ्चानसे 
उत्पच्च ( विशुद्ध ज्ञान रूप सांख्योक्त ) उपाय ही श्रेयस्कर है! 

व्याख्या गुरुपदेश के अनन्तर सूने जानेके कारण वेद को अनुश्रवः" 
कहते हैँ । “ऋषयो संत्रद्रष्टारः से ऋषि मंत्रोके द्रष्टा कहे जातेहं 








१ तथापि दुःखादिमत्यः बुद्धेः सन्निधानात्‌ पुरुषस्यात्मनः तत्र प्रति्बिबततय। 
बदधेरेव -ˆ“-““““। सारवोधिनी 
२. दुःखप्रध्वंशं पदेनात्र दुःखातीतावस्थायां एव तात्पयं --विद्रत्तोपिणी 
सां० त० कौ °ज्योतिष्पती पृ० १० 
४. अविशुद्ध सां० त° कौ०, भोऽ, जय०, युर 
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कर्ता नहीं । इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है । महाभारत, रामायण 
आदि ग्रंथ वेद नहीं कहु जा सकते क्योकि व्यासः बाल्मीकि आदि मुनि इन 
ग्र॑थों के रचयिता हँ । अनुश्रव से प्राप्त या ज्ञात होने वाला ( उपाय) 
आनृश्चविक कहखाता है । यागादि कमं कलाप वेद से पैदा नहीं होता किन्तु 
वेदसे जाना जाताहै। इसप्रकार यागादि रूप वैदिके उपायं भी लौकिक 
उपाय की तरह दु-खत्रय की सार्वकालिक निवृत्ति मे सक्षम नहीं है । वैदिक 
उपाय पु्ण॑तया शुद्ध नहीं है क्योकि उनसे प्राप्त स्वर्गीय फल क्षय ततथा 
त्यूनाधिक्य दोष से युक्त है! यद्यपि वहाँ सुख की ही उपरुन्धि होती हः 
परन्तु वह्‌ सुख नियत एवं स्थायी नहींह । पुण्यके क्षीण होने पर स्वशंसे 
च्युत होना पडता ह । इसी प्रकार वंह फल अतिशय से युक्त है! अतिशय 
का अथं हुं विशेष या उत्क्रष्टं ¦ ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ केवल स्वगं के 
साधन हैः जब किं बाजपेय आदि स्वर्गाधिपति होनेके। यहीएककीं 
अपेक्षा दूसरे का अतिशय या आधिक्यहु । वैदिक उपायको अविशुद्ध क्यों 
कहा गया--यह्‌ विचारणीय विषय है। मूल शब्द शुद्ध ह। विशुद्धसे 
तात्पयं हं जो पूणेतया शशुद्ध' हो अर्थात्‌ शुद्धता की पराकाष्ठा (जुद्धतम) । 
अविद्ुद्ध का अथं हं जो पूणंतया शुद्ध न हो (शुद्धतर) । इस प्रकार अविशुद्ध 
की स्थिति शुद्ध ओर विशुद्धके बीचकीहैः जिसे अशुद्ध कदापि नहीं कहा 
जा सकता, क्योकि अशुद्ध का अथं हज जो शुद्ध न हो" । इस प्रकार अशुद्ध, 
युद्ध, अविशुद्ध तथा विशुद्ध को हमं अंग्रेजी के ४९५ &००५, एलान तथा (<€ 
४5५ से समन्ष सकते ह! निष्कर्षतः यह्‌ दुढतापूर्वंक कडा जा सक्ता कि 
वेदिक क्रिया करप रूप उपाय किसी भी प्रकार अपवित्र नहीं कहे जा 
सकते । हाँ इतना अवश्य है किं उनसे दु-खत्रय कौ पीडाका सदा के लिए 
निवारण नहीं हो सकता । आरण्यक एवं उपनिषदो मे भी यज्ञ यागादि 
रूप कर्मकाण्डके फल को हेय बतलाते हए आत्मज्ञान की मटृत्ताका 
प्रतिपादन किया गया है । अविशुद्ध पद उपायगत है तथा क्षय एवं अतिशय 
पद फक्गत । तद्विपरीत का अथं है- वेदिक उपाय के विपरीत । वैदिक 
उपाय अविशुद्ध है । अतएव इसके विपरीत अर्थात्‌ विशुद्ध (ज्ञानरूप) होगा । 
उस विशुद्ध ज्ञानरूप उपाय की उपरब्धि व्यक्त, अव्यक्त तथा ज्ञ के सम्यक्‌ 
ज्ञान से होगी । व्यक्त का तात्पयं हु जगत्‌ का ज्ञान, अव्यक्त का अथंहै 
मानव शरीर धारण करने के प्रयोजन का ज्ञान, तथा ज्ञ या पुरूष का ज्ञान । 
पक्रत कारिका में कैवल्य प्रापक रूप उपाय तथा स्वभ प्रापक उपायकी 
तुलना करके ज्ञान रूप उपाय को उत्कृष्ट बताया गया ह | 


( १०१ ) 

विशेष - व्याख्याकारों ने अविशुद्ध का अथं अशुद्ध कियाहौ ओर इसे 
पञुहिसा से युक्त सोमयाग, अग्निहो, अश्वपरेधयाग से सम्बद्ध माना है । 
इसी आघार पर डविसने सम्पूणं वैदिक साहित्य को अशुद्ध कहा है| 
स्वगे को सुख विरोष कहा गया ह ! कोई सुक्ष्म देल विदेष नहीं। जोत 
दुःख से मिध्ितहो, न भविष्यमें ही दुःखसे गृक्तदहो सकताहोतथाजो 
संकस्प मात्र से प्राप्त होताहो वही सुख स्वः अर्थात्‌ स्वगं पद वाच्यदहै। 
आचायं माठर ने अतिशय का अर्थं स्वामिभृत्यभाव किया हं तथा गौड़पाद 
ने विशेष । ड० गंगानाथ श्चा ने इसका अनुवाद 1० ९१०५, डेविस, लारसन 
तथा नन्दलार सिनहा ने ०८७5 सी ० के° रजा ने &724०४००३ सूर्यनारायण 
सास्त्री ने ऽण?०ऽऽव्गा! तथा आद्याप्रसाद ने न्यूनाधिक्य क्या है। 
डा० रामरंकर भटुचा्यं ने अतिशय शब्द को खूब रगडा ह तथ। इसका 
अथं “श्रकषं विरोष” किया हं । आचाय माठरने विज्ञान का अथं अनुभव 
क्रियाहैजो विचारणीय है, 

टिष्पणी--अविशुद्ध को अशुद्धरूप में समञ्चना सेदजनक ह । इस निव॑चन 
सेवेदकी प्रतिष्ठाको आघात पहुँ॑चाहै। एेसा प्रतीतहोताहै किया 
तो आचाय माठर नौद्धरहाहै या तत्कालीन बौद्ध विचारोंके दबावमें 
आकर उसने उक्त पद का ठेसा अनुवाद किया! व्यास्याकारोंका ध्यान 
इस भरर को ओर क्यो नहीं गया--इसका कारण अज्ञात है | 

पूवेकारिका मे व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ तत्त्वों के विशिष्ट ज्ञान से उत्पन्न 
विशुद्ध ज्ञान को दुःखत्रय की अत्यन्तिक निवत्तिका उपाय कहा गया | 
परकृत कारिका में ईदवरकृष्ण सांख्यशास्त्र के प्रमेयो का परिगणन करते है-- 

मूलभ्रकृतिरषिकृतिमहदाचयाः प्रकृतिविकृतयः सपन । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकतिः पुरूषः *।३।। 

मनुवाद-आदिकारण प्रकृति किसीका विकार या कार्यं नहींहै। 
महदादि सात कारण ओर काये दोनों हैँ । सोलह का समूह्‌ केवर कार्यं है । 
पुरुष नतो कारणदहै न कायं | 

ग्यार्या-- साख्य में प्रमेयो को चार कोष्ियों मे रखा गया है । कोई केवल 
कारणसरूपदहे, कोई कारण ओर कार्यं दोनों है, कोई केवर काथं रूप है ओर 


0 त प, "न मोना 


१, अविशुद्धः पर्हिषात्मकत्वात्‌ । अतिश्चययुक्तः स्वाभिमृत्यभावश्रवणात्‌ । ॥ 
विज्ञानादनुभवात्‌-माठर 
अविशुद्धिः सोमादियागस्य पञ्युवीजादित्रधसाधनता । सां० त° कौर 
तत्राभ्निहोत्रादौ पशयुग्यापादनात्‌ सोमपानादविश्युद्धियुक्तः । जय° 


( १०२ , 


कोई दोनोमेसे एक भी नहीं । प्रकृति महत्‌ से ठेकर पचमहाभूतों तक का 
कारण है । वहु किसीका कायं नहीं है। इसीलिए प्रकृति के पहले "मूर' पद 
प्रयुक्त हुजा है । महत्‌ प्रकृति का विक्रार तथा अहंकार का कारण, अहंकार 
महत्‌-का कायं तथा एकादश इद्दियो एवं तन्मात्रो का कारण तथा तन्मात्र 
अहंकार का कायं सौर दंचमहूःधटीःकाकारणदहैं। इसक्एि ये सात्‌ प्रकृति 
विकति कषे गये हँ । मन सहित ग्यारह इद्दियां तथा पञ्चमहाभ्रूत ये सोर 
केवर कायं हैँ । पुरुष नतो क्सीका कारणदहैन किसी का कायं । श्रुति" 
तथा गीतामें भी प्रकत को अनादि कहागयादहै। महाभारत पुराण आदि 
ग्रन्थों मे अष्ट प्रकति का व्णनहे। 

विशेष -व्याख्याकारों*नेप्रकेति को त्रिगुण की साम्यावस्था कहादह। 

टिप्पणी - सख्य शास्त्रम कारण-कायं का सम्बन्ध अन्य शास्त्रोंकी 
तुक्नामे कुछ भिन्न है । यहां कारण कायं की अपेक्षा सृष्ष्महै तथा कायं 
कारण गणो से युक्त हं । 

परवंकारिका मे सांख्य गत पच्चीस प्रमेयो की चर्चाकी गयी । इन प्रमेयं 
का ज्ञान जिन प्रसाणोंसे होता है, इसे कहते है-- 


दृष्टमनुमानम।प्त वचनं च सवभ्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त्रिविधं प्रमभेपिष्ट प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ।1४}। 


अनुवान - प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्त वचनसे ही सभी प्रमाणभूत 
पदार्थो के सिद्धदहो जानेसे साख्य शास्त्रकों तीन प्रकारके प्रमाण ही 
मान्यै) प्रमाणसे प्रमेयो का ज्ञान होताहै। 
व्याद्या-- जिसके द्वारा यथार्थं ज्ञान हो वही प्रमाणदहै। ज्ञेय विषयोंको. 
प्रमेय कहते हं । कारिकागत सवे" पद सांख्य के सभी पच्चीस प्रमेयो कौ 
ओर संकेत करता हं । प्रमाणः पद सांख्य के चरिविध प्रमाणो को बतलाता 
है। इस प्रकार सवंप्रमाणसिद्धत्वात्‌ का तात्पर्यं यह है कि सांल्यके सभी 
प्रमेयो का ज्ञान इन्हीं तीन प्रकारके प्रमा्णोसे हौ जाताहै। मनुस्मृतिमें 
तीन ही प्रमाणो का उल्टेख हुआ ह - 
परत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्यं धमेशुद्धिमभीप्सना ॥ मनु° १२।१०५ 


(प) 0 


१, हवे० उ० ४।५, गीता १२३।१९ 
२. प्रधाने हि सत्वरजस्तमसामवस्थानात्‌ । माठर, गौ० १६, २३७ 
प्रकृतिः प्रधानं सत्वरजस्तमषस्ां साम्यावस्था । सांग्तन०्कौर 
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विशेष-व्याख्याकारो ने सवप्रमाण› सिद्धत्वात्‌" पद का अथं प्रत्यक्ष 
अनमान तथा शब्द प्रमाण में ही उपमान अर्थापत्ति, संभव, अभाव, प्रतिभा, 
एेतिह्य प्रमाणो का अन्तभत होना किया ह । इसी अभिप्राय की अभिव्यक्ति 
सांख्यसूत्रमे भी हुई हं! उर रा० दां> भदटाचायेऽ कहते हैँ कि कारिकाकारके 
कथन से यह्‌ ज्ञात होता है कि उपमानादि प्रमाण प्रमेयो कौ सिद्धिकरते है 
यह्‌वेभी मानते परये प्रमाण असंकीणं प्रमाण नहीं हँ । 

रिष्पणी--सांख्य किसी विरिष्टं संप्रदाय का द्योतक नहींहै। उसका 
केवर यही कहना है किं श्लानः' से कैवल्य की प्राप्ति होती ह, जो एक सवे- 
मान्य सिद्धान्तहं । ईश्वरकष्ण ने कहीं भी अन्य दशेनों का उल्लेख तक 
नहीं किया है, जिन्होने गुर-लिष्य परम्परा से चे आ रह सास्यज्ञानको 
प्रथमतः शास्त्र निबद्ध किया। निष्पक्ष रूपसे देखा जाय तो अन्य प्रमाणो 
की चर्चा यहां अनावश्यक प्रतीत होती ह्‌ । 

इन प्रमाणो का स्वख्पक्याहं ? इसे कहते हं-- 

्रतिविषयाध्यवमामो ष्टं त्रितरिधमनुमानमाख्यातम्‌ ' 
तच्लिङ्गलिङ्खिपूतरकमापुश्रुतिगामुजरचनं तु * \\५।। 

अनुवाद - प्रत्येक इद्रिय का अपने-अपने विषय मे अध्यवसाय (निर्चवय) 
ही प्रत्यश्न प्रमाण हं । अनुमान तीन प्रकार का कहा गया है, वहु हतु ओर 
हेतुमान से युक्त होता हं । आप्त श्रुति ही आप्तवचन या शब्द प्रमाण हं । 

व्याख्या - चक्ष आदि ज्ञानेन्द्रियों का रूपादि, अपने-अपने निर्धारित 
विषयो मे व्यापार करना अर्थात्‌ देखना, सुनना आदि प्रत्यक्ष प्रमाण कहा 
जाताहे। लिङ्क का अथं ज्ञापक चिह्नं तथा लिङि से तात्पये है ज्ञापक 
चिल्ल हो जिसका । अनुमान लिगि ओरख्गिके ज्ञान पर आचरित होताहं। 
अनुमान तीन प्रकारका होता है -पूवेवत्‌, शेषवत्‌ ओर सामान्यतोद्ष्ट। 


१. सर्वाणिहि प्रमाणानि प्रमाणत्रयेऽविरुद्धानि। माठर 
सर्वेषां प्रतिकादीनाम्‌ प्रमाणानाम्‌. सिद्धत्वात्‌, त्रिविधएवान्त्भविदित्यथंः। जय० 
ठेष्त्रेत दुष्टामनुमानाप्तवचनेषु सवषां प्रमाणानाम्‌ सिद्धत्वात्‌ - ` 
अन्तभावादित्य्थंः । सां० ठत- कौ० 
सर्वे प्रमाणे: प्रमातुभिः प्रतञ्जलि प्रभृतिभिः सिद्धत्वात्‌ । 
ˆ""उपमानादिकतुन स्वं प्रमाणसिद्धमिति । सां० चन्द्रिका 
२. सां० सूत्र १।८८ 
३. साऽ त० कौ. ज्योतिष्मती पु ४२ 
४. च जयम 


( १०४ ) 


जिका पूर्वं दष्ट हौ उसे पूर्ववत्‌ अनुमान कहते दँ । जंसे--मेष को 
देवकर वर्षा का अनुमान । शेषवत्‌ अनुमान उसे कहते है, जो शेषके 
साथ हो । जैसे- समुद्र से थोड़ा-सा जल लेकर देखातो खारा था--इससे 
अनमान हो गया किं रेष जल खारा होगा! सामान्यतोदष्ट अनुमान उसे 
कहते है जिसमे समान रूप से सवत्र एक समान पायी जाने वाही 
वस्तुओं मे एक वस्तु को किसी एक स्थान पर विकृत देखकर उसी 
तरह की सभी अन्य वस्तुओं मे वेसा ही अनुमान किथाजाताह) जैसे-- 
आमके एक वृक्षमें बौर आया देखकर सामान्यतः सोच लिया जाता 
है कि समय आ गया, अतः सभी आमोमे बौर आ गया होगा । भ्रुति°का 
अथं ह जो श्रवण परम्परा पर आधारित हो--जो गुरुमुखमसे सुना जाय। 
इस प्रकार रामायण, मडुःभारत आदि ग्रंथ भी श्रुति कहेजा सक्ते ह 
क्योकि वे भी श्रूयमाण हैँ । इसके निराकरण के किए कारिकराकारनेभ्रुतिके 
पूवं आप्त पद रखा ह, जिसका अथं जोद्ष्टहो। ऋषियों मंत्रद्रष्टारःसे 
ऋषि ही उसके अधिकारीहँ। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दृष्ट सत्योंके 
साक्षात्कार के उदुगार स्वरूप जो भ्रुतिया वेद हं, वही शब्द प्रमाणहै। 
किसी आचायं या व्यक्ति विशेष का कथन प्रमाण नहीं ह । "तु" शब्द निश्चय 
अथं का बोधकर जो इस आशय फर वकर देताह किस्मृति नहींश्रुतिही 
शब्द प्रमाण हं । महाभारत आदि स्मृतियां व्यासादि मुनियों की कृतियाँ है, 
जबकिं वेद अपौरुषेय हैँ | 


वशेष वाचस्पति मिश्च का मन्तव्य है कि जो विषयौ में प्रवृत्त होतार 
वह्‌ श्रतिविषय” अर्थात्‌ इन्द्रिय कहलाता है ! अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार 
रूप ज्ञान है । वस्तुतः सन्िहित विषयों वाली इन्द्रियो का (उन ।वषयों के 
साथ) सच्चिकेषं होने पर बुद्धि गत तमसुगुण के अभिभव होने के साथ-साथ 
सत्वगुण का जो स्फुरण होता ह । उसी को अध्यवसाय, वृत्ति या ज्ञान कहा 
जाता है । यही वृत्ति या ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणहै। नारायणतीश२नेप्रति- 
विषय अध्यवसाय" इस समस्त पद का अथं दंद्रिय कियाहै। बर्रामजी 
उदासीन कृत अध्यवसाय की परिभाषा इस प्रकार है योऽयं बुद्धितच्त्वस्य 
परिणामः स एव अध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति प्रमाणमिति चारभि- 


ष ककव 


१. श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायः अमरकोष 


२. प्रतिविषयो नियत विषयोँऽष्यवसीयते निश्चीयतेऽनेनोत्ि प्रक्ि विषयाध्यवसायं 
इन्द्रियम्‌ । सां० चन्द्रिका 
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धीयते । डा० रामशंकर भटाचार्य॑? के अनुसार विषय के प्रति अभिमुख 
अध्यवसाय दष्ट प्रमाण है । आचाय माठरने क्गिसे छिगीका अनुमान 
कहा है । सुवणं सप्तति शस्त्रम अनुमान को किग-छिगि से संयुक्त कहा 
गया है  गौडपाद तथा जयमंगलाकार ने लिगपूवेक तथा लिगिपृवेक दो 
रूपौ मे अनुमान को समज्ञा है । जयमंगाकार ^ ने पूववत्‌ शेषवत्‌ ओर 
सामान्यतोदुष्ट अनुमानों को सांस्य-सम्मत सिद्ध करने के किए षष्टितंत्र की 
दुहाई दी है । वाचस्पतिभिश्वञ ने छिगिका व्याप्य तथा क्भिका व्यापक 
अथं कियाहै ¦! लिगि ओरल्िगि के पक्षधर्मता ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान को 
अनुमान प्रमाण कहा है । उन्होने अनुवान को बीत तथा अबीत दो भागोंमें 
विभक्त कियाहै । नारायण तीथं ने त्रिविध अनुमानों की स्पष्ट परिभाषादी 
है-जहाँ कारण से कायं का अनुमान हो वुँ पूववत्‌, जहाँ काय॑सेकारणका 
अनुमान हो वहं शेषवत्‌ तथा जहाँ कारण कायं से भिन्न किग से अनुमान हो 
वरहा सामान्यतोदष्ट अनुमान होता है । आचाय माठर» तथा गौड्पाद ने 
ब्रह्यादि-आ चार्यो को आप्तपुरुष कहा है । जयमंगखाकार ने आप्तपुरुष का 
लक्षण बतलाया है । वाचस्पततिमिश्रने आप्त का अथं प्राप्तया युक्त तथा 
श्रुति का अर्थं वाक्यजनित वाक्यार्थं ज्ञान कियाहै। नारायण तीर्थ" का 
कहना है किं सेश्वर सांख्य में ईइवर ही आप्तपुरूष है । 

टिप्पणी --वाचस्पनिमिश्र ने जो विषय बोधक प्रक्रिया कहीदहै वहु 
सांख्य सम्मत नही है । कारिकाक्षार को अनुमान के कौन-कौनसेतीन ल्प 
अभिमत थे-यह्‌ नहीं ज्ञात हो सका श्रुति ही आप्तवचन या शब्द प्रमाण 
हे स्मति नहीं । 

भरमाणो का स्वरूप निर्धारण करने के बाद किस प्रमेय का ज्ञान किस 
प्रमाणसेहोतादहै इसे कहते हं 

सामान्यतस्तु टष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरदुमानात्‌ । 
तस्मादपि चासिद्धं षरोक्तमाघ्रगमात्‌ सदम्‌ ।६।। 
- सां० त° कौर ज्योतिष्मती प° ५५ 

षष्टितत्रे उप्राख्यातम्‌, पूववत्‌, दोषवत्‌ सामान्योदृष्टमिति ¦ जय 
तद्रयाप्य व्यापकरभावपक्षव्रमेताज्ञानपुवंकेमनुमानयिति ¦ सां० त° कौ 
आप्ता ब्रह्मादय आचार्याः । माठर, यौ° 
तेक््व रसांख्यमते ईद्वर एवाप्तः । सांख्य चंद्रिका 
प्रसिद्धिरनुमानात्‌-- युक्तिदीपिका 
पाध्यम्‌, माठर 
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अनुवाद सवं साधारण पदार्थोका ज्ञान प्रत्यक्ष से, अतीन्द्रिय पदार्थोका 
ज्ञान अनुमान से तथा उससे भी असिद्ध जो परोक्ष पदाथ दैः वह्‌ आगम 
प्रमाणसे सिद्ध होतार । 


व्यास्या - सामान्यतस्तु का अथं है जिन पदार्थो का ज्ञान सरल्तासे 
होता है अर्थात्‌ जो इद्दिय गोचर! इसश्चणीमे पृथिव्यादि पंचमहाभरूत 
आ सकते दै । इस प्रकार पृथिव्यादि पंचमहाभूतों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से 
होता है । प्रकति से लेकर शब्दादि पंचतन्मात्र तक सभी प्रमेय अतीन्द्रिय हे) 
अतएव इनका ज्ञान अनुमान प्रमाणसे होता है । अव वह्‌ प्रमेयक्याहै जो 
परोक्ष है तथा अनुमान ३ भी अगम्य है- विचारणीय है! निश्चय ही इस 
कोटि में पुरुष आ सकता है 1" इस प्रकार सांख्य के सभी पच्चीस प्रमेयो का 
जान सास्य-सम्मत त्रिविध प्रमाणोसेहोतादह) 

विशेष --आचाये माठर, वाचस्पतिमिश्र आदि व्याख्याकार * ने सामान्य- 
तस्तु दुष्टात्‌ से सामान्यतोदष्ट अनुमान अथं यया है तथा अतीन्द्रियाणाय 
पद का अर्थं पुरूष प्रकृति करिया है । नारायण तीथं ने इसका विशेष अथं 
कियाहै। वंशीधर मिश्च ने वाचस्पति मिश्र कृत 'आदि' पद का अथं पृरुष- 
प्रकृति संयोग किया है ! सीजके°रजा" ने नारायण तीथं कौ व्याख्या को संगत 
माना है । व्याख्याकारो* ने स्वगं, अपवर्गे, उत्तर, कुरू, यागकोस्वगंसाधनता 
महदादि का आरम्भ, अपूव आदि को शब्दप्रमाणका विषय कटाह, 


१. इन्द्रियेभ्यः पराद्यर्था सर्थेभ्यङ्च परमन 

मनसस्तु परां बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान्‌ परः। 

महतः परमव्यक्तमन्यक्तात्‌ पुरूषः परः 

पुरुषान्न परकिड्चित्साकाष्ठा सा परागतिः । क०उ० १।२३।१०, ११ 
२. अत्र प्रधानपुरुषावतीच्धियौ तयोः सामान्यरतोदृष्टादनुमानाल्तिद्धिः। माठर, गोर 

सामान्यतोद्ष्टादनुमानादतीन्द्रियाणां प्रधानपुरषादीनाम्‌ प्रतीतिः । सांर्तऽकौ 
३. तथा चेन्दरिययोग्यस्य सवंस्याप्पेक्षितस्याऽनपेश्ितस्य च दुष्टात्‌ प्रत्यक्षादेवसिद्धिः 

सांख्प्रचन्दरिका 

४. 0606141] € (७४०१६०१ 15 ्रा००8९॥ एलन्ल०ण 2.6 0-6*. ९22 
५. यथा स्वर्गेऽप्सरसः सन्तिनन्दनं वनं विमानेऽध्षिवास्ः । मारस्र 

यथेन्द्रो देवराजः उत्तराः कुरवः स्व्गेऽप्सरस इति-गौ० 

यथा स्वर्गापवगंदेवतादिः युक्ितिदोपिका, जय 

महदाद्यारम्भक्रमे स्वर्गपूवें देवतादौ । सां० त० काण 





( १०७ ) 


आचायं पं० आद्याप्रसाद मिश्च कामत दहै कि सवे सामान्य वस्तुओंकाज्ञान 
यक्ष प्रमाण से, प्रकृति तथा पुरुष जसे अतीद्द्रिय पदार्थो का ज्ञान अनुमान 

से तथा अतीन्द्रिय कैवल्य का ज्ञान आगम प्रमाणसे होता है 

टिप्पणी कारिका में सामान्यतोदुष्ट पद नहींहै। पुरूष को सत्ता 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती । स्वर्गं, अपवगे देवतादि ससख्यीय 
प्रमेय नहीं हैँ । 

प्रमेयो का ज्ञान प्रमाणो से होता है, परन्तु कभी-कभी विद्यमान वस्तुओं 
की भी उपचि नहीं होती । वह्‌ किन-किन कारणों से नहीं होती-- उनका 
परिगणन करते है-- 

अतिद्रात्‌ स्ामौप्याद्‌ इन्द्रियघ तान्मनोऽनचस्थानात्‌ । 

सोक्षम्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिमवात्‌ सषानाभिहारणच्च ` ७9 

अनुबाद--अत्यन्त दर होने से, अत्यन्त समीप होने से, इन्द्रियों के अक्षम 
होने से, चित्त की अस्थिरता से, सूक्ष्म होने से, व्यवधान से, किसौ उत्कृष्ट 
वस्तु हारा अभिभूत होने से, समान जातीय मिश्रण से विद्यमान पदार्थाकी 
भी उपरच्धि नहीं होती । 

व्याख्या- कारिका में विद्यमान वस्तुओं की अनुपरन्धि मे आर हैतुमं 
को बतलाया गया है । प्रथम है-'अतिद्‌ रात्‌' जेसे-आकाश मे उड़ता हुआ पक्षी 
अत्यधिक दूर होने के कारण नहीं दीखता । द्वितीय-शसामीप्यात्‌' अत्यधिक 
समीप की वस्तुभी कभी-कभी नहीं दिखाई देती । जंसे-आंख मे लगा अंजन । 
तृतीय है-“इन्द्रियघातात्‌' इन्द्रियों के स्वकायं मे अक्षम होने से, यथा अंधे देख 
नहीं सक्ते चतुथे है-'मनोऽस्थानात्‌' चित्त की अस्थिरता से समीप पड़ी हुई 
वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती । पंचम-'सौक्षम्यात्‌' परमाणु प्रकति आदि सूक्ष्म 
होने से प्रत्यक्ष के विषय नहीं बनते । षष्टम्‌-'्यवधानात्‌' दीवार की आडमें 
छिपी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती । सप्तम्‌-अ!भभवात्‌- सूयं के तेजसे 
परिभूत चन्द्र, नक्षत्र आदि दिन में दिखाई नहीं देते ¦! अष्टम एवं अन्तिम 
हेतु है -“समानाभिहाराच्च, जैसे-सरोवरमें बादलों से गिरे हुए जक 
विन्दुओों को कोई देख नहीं पाता । 

विशेष-- ॐं° दासगप्त प्रकृत कारिका का साख्य से प्रत्यक्न सम्बन्ध नहीं 
स्वीकार करना चाहते । 


भगण ापननक पमन ` कन गण०४०१५ गाम्‌ 
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टिष्यणी--कारिकाकारने विद्यमान पदार्थो की अनुपलन्धि मे जिन आठ. 
हेत॒ओं का निर्पणक्ियाहै, वे सवेव्यापक हँ। वे किसी विशिष्ट विचार- 
धाराके अंगनहींहं। आधुनिक विज्ञान के संदभं मे इन हैतुओं का सूक्ष्म 
ज्ञान अनुसंधेय है ) 

पूवे कारिका में विद्यमान वस्तु की अनुपरुच्धि मं आरठ्कारणींका 
उल्छेख किया गया । अब प्रकृति कौ अनुपरन्धि मेँ कौन-सा कारण है तथा 
उसकी उपबन्ध केसे होती है, उसे कहते है 


सो्म्या्तदनुपलब्धर्नाभावात्‌ कायेतस्तदु परब्धेः *। 
महदादि तस्व कायं प्रकृतिषरूपः विरूपं च ।.८।¦ 


अनुव।द--यृक्ष्म होने के कारण प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता, अभाव के 
कारण नहीं । कायं से उसकी सत्ता सिद्ध होतीदहै। वे कायं महदादि, जो 
प्रकृति के सरूप तथा विरूप हैँ | 


व्याख्या - महत्‌, अहंकार, मन सहित एकादशेन्द्रियां, प्वतन्मात्र तथा 
पञ्चमहाभूत- ये प्रकृति के कायं हैँ। प्रकृति अतीन्द्रिय है । महत्‌ से केकर 
पच्चतन्मात्र तक अठारह कायं भी अतीन्द्रिय है। इसङ्िए ये कायं प्रकृति के 
सरूप ह । पचमहाभूत स्थर विशेष है, इद्रिय गम्य हैँ । अतएव वे प्रकृति के 
विरूप कायं हँ । इन्हीं कार्यो से प्रकृति की सत्ताका बोध होताहै। इस 
प्रकार साख्य मं कारण-कायं की अपेक्षा सृक्ष्महै। अर्थात्‌ कार्यंकारणका 
स्थ रूप हे । 

विशेष- आ चायं माठरः तथा गौडपादने बिरूप एवं सरूप पदकी 
व्याख्या मे पिता-पुत्र का दृष्टान्त दिया है! वाचस्पति मिश्चनेकारिकाकी 
व्याख्या मे अरूचि दिखाई है । नारायणतीथं ने महत्‌, अहंकार, पच्च- 
तन्मा्रो को सरूप तथा एकादजेन्द्रिय सहित पच्चमहाभतों को विरूप कायं 
कहा है । त्रजमोहन चतुर्वेदी" कहते हैँ कि प्रकृति के परिणामों मे गुणपरि- 
णाम एके है । प्रकृति मे सत्व रजस्‌ ओर तमस्‌ तीन गुण हँ, जिनका स्वभाव 


१, तदुपरुब्धिः - माठर० गौ०, युक्तिदीपिका 

२. विरूपं सख्पं च-- माठर० गौडपाद० 

३. विर्पं सरुषं च । प्रधानाद्विषदुशं सदृशं चेत्यथंः । यथा लोके पुत्रः पितुः सदृशो 
विसदृशः स्यात्‌ ¦ माठर० गौ 

४. सांख्यकारिका ( बसुमतिव्याद्या } पु० ११३ 
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सुख दुःख एवं मोहात्मक है । महदादिमेये गुण तो विद्यमान दहं ही अध्य- 
वसाय, अभिमान तथा संकल्प आदि के गुण भी जो मूल प्रकृति मे उपलन्ध 
नहीं होते, इनमे पाये जते हँ । समान गुणका होनादही इनकी प्रकृतिसे 
सरूपता तथा विसदश्‌ होना ही विरूपता है ! गजानन शास्त्री मूसलगांवकर ` 
तथा आद्याप्रसाद मिश्च ने तद्‌" पद का अर्थ प्रकृति एवं पुरुष किया है 

टिप्पणी- प्रकत कारिका प्रकृति की सत्ता का निश्चय करती ह । पुरूष 
तत्तव की यहां चर्चा अनावह्यक है । वाचस्पति मिश्र की अरूचि शोच्य दहं) 
व्रजमोहन चतुर्वेदी का विचार युक्ति संगत नहींहै' 


प्रकृति कौ सत्ता उसके महदादि तेइस कार्यो से सिद्ध होती है, जो सत्‌ 
है त्रिकाठबाधित है । उनका सत्‌ होना किन हेतुं से सिद्धह, उन्हु 
कहते दै - 
अस्दकरणादुषादानग्रहणात्‌ सवंसंभवामात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्‌ कायम्‌ ।८। 


अनुबाद- अविद्यमान केन होने से, उपादानके प्रहूणसे, सवेकारणोसे 
सब कायोंकेनरहोनेसे शक्तमें शक्यकेहोनेसे, कारण का अभावनदहोने 
से कायं सत्‌ है | 
व्याख्या- सत्कारं मे दो शब्द हसत्‌ ओर कायं । सत्‌ काअथंदहै-जो 
विद्यमान हो तथा कायं तात्पयं है -महदादि तेदस कार्यं । काररिकाकारने 
पाच हेत॒ओं द्वारा सिद्ध कियाहै किं महदादि तेडस कायं सदा विद्यमान 
है, न इनकी उत्पत्ति होती ओर न विनारा। 
प्रथम हेत्‌ है--जसदकरणात्‌ यदि महदादि कायं सत्‌ नहीदहतो उन्ह 
किसी प्रकार अस्तित्वमे नहीं खाया जासकता। जोदहै वह हमेशा रहेगा 
ओरजोनहीं है वह कभी नहीं हो सकता । महदादि कार्यो की उपरन्धि 
होती है । अतएव वे सत्‌ रहै! दवितीय हेत्‌ है-उपादानग्रहणात्‌-- उपादान का 
अथेह मूककारण प्रकृति, ग्रहणात्‌ से तात्पयं है - सत्ता का सिद्ध होना 
इन्हीं महदादि कार्यो से प्रकृति की सत्ताका बोधरहोतादहै। यदिये सत्‌ 
नहीं रहते तो प्रकृति की सत्ता का बोध कंसे होता ? तृतीय हेतु है - सवेसंभा- 
वाभावात्‌ महदादि कार्यं अपने विशिष्ट कारणके विकारया कायंहँ। 
महत्‌ प्रकृति का, अहंकार महत्‌ का एकाददोन्द्रर्यां तथा पंचतन्मात्र अहंकार 
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का तथा पंचमहाभ्रूत पंचतन्मा्रोके विकार या का्यंहैँ। चतुथंहेतुहै-- 
सक्तस्यशव्यकर णात्‌ ~ प्रत्येक कार्यं की निर्चित सामथ्यं या क्षमता है। महत्‌ 
का अध्यवसाय, अहंकार का अभिमान, मनका संकल्पः दशेन्द्रियां का 
विषयी होना तन्मात्रोंका विषय सरूप होना तथा पंचमहाभ्रूतो का चान्त, 
घोर तथा सूढ्‌ होना सामथ्यं या कायं क्षमता है। अन्तिम हतु दहै 
कारणभावात्‌ -कारण प्रकृति है ! उसका भाव होना अर्यात्‌ उसक्र अस्तित्व 
की उपकब्धि होना 1 महदादि कायं सत्‌ इसक्एि भी हैँ क्योकि इनके कारण 
का अभाव नहीं है । प्रकृति भावरूपहे। 


विशेष -व्याख्याकारो ने प्रथम हतु की व्याख्या इस प्रकारकीहै--जो 
असत्‌ है, उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता । जेसे- सिकता से तेर, खपुष्पादि । 
वाचस्पति मिश्रका कथनदहै कियदिकारण व्यापार के पूवं कायं असत्‌ 
होतातो उसे कोई भी सत्‌ नहीं बना सकता) नीलारंग हजारो कूशल- 
कारीगरोंसे भी पीला नहीं बनाया जा सकता । ° द्वितीय हेतु-"उपादान- 
ग्रहणात्‌" का अथं व्याख्याकारों के अनुमार यह्‌ है किः जिसे जिसकायंकी 
आवरयकता होती है, वहु उसके उपादान कारण को ग्रहण करता है । जेसे-- 
दही चाहने वाला दूधकोदही ग्रहण करेगा जल को वहीं । वाचस्पति मिश्च 
का कहना कि कायं के साथ चघनिष्ठसरूपसे सम्बद्ध कारणही कायं को 
उत्पन्न करता है । त्रतीय हेतु --'सवेसम्भवाभावात्‌' का अर्थं व्याख्याकारोने 
इस प्रकार किया है- सबकी सर्वत्र उत्पत्ति सम्भव नहीं । सभी कायं सभी 
उपादान कारणों से उत्पन्न नहीं होते । वाचस्पति भिश्वका कहुनाहै कि 
असम्बद्ध कायं असम्बद्ध कारण से नहीं उत्पन्न हो सकता अपित्‌ सम्बद्ध 
कायं ही सम्बद्ध कारण से उत्पन्न हता है । चतुथं हेतु-'शक्तस्य शक्यकरणात्‌ 
का अथं माठर तथा गौडपादके अनुसार यहहैकिजौ कारण जिस कायं को 
उत्पन्न कर सक्ता, उसकारणसे वही कायं उत्पन्न हो सकतादहै। कुम्हार 


[0 1 गी ५५-४ + भेन पोत १५१४ १ १ 


१. इहलोके सदेव सद्धवत्ति ¦ अस्तः करणं नास्ति! यदिस्यात्तदा सिकताभ्यस्तल 
कुमे रोमम्यः शशविषाण, खपुष्प च स्यात्‌ -.- मारर० 

२. असत्‌ चेत्‌ कारणत्यापारात्‌ पुवं कर्य, नस्यं सत्वं कतुम्‌ केनापि शक्यम्‌ । 
नहि नीकं शिस्पि सहस्रेणापि पीतं कतुं शक्यते । सांऽ तण कौ9 

२३. इहरोके यो येनार्थी सं तदुषादनग्रहुणं करोति । तद्यथा दध्यर्थो क्षीरस्यो 
पादानं कुरुते । माठर० गौ° 


४. कार्येण सम्बद्धं कारणं कायस्य जनकम्‌ । सां० त० कौ 


( १११ ) 


समह -'सियी, दण्ड, चीवर, रस्मी, जक आदिक द्वारा घडा बनानेमे।' 
वाचस्पति मिश्रके अनुसार जोकारण जिस कायं की उत्पत्तिमें शक्तया 
समथं है, उस कारण मे उसी शक्य या उत्पाद्यकायं के उत्पच्च होने से कारण 
ओर कायं परस्पर अपम्बद्ध नहीं हो सकते । अन्तिम हेतु कारणभावात्‌ः^ मे 
भाव" का अथं व्याख्याकारोने स्वभाव" करियाहै। उनकी दुष्टिमें कारण 
काजोस्वमावहोतादै, कायंकाभी वही स्वभाव होता दहै) व्याख्याकार 
ते इस सम्बन्धमे जौ, घान, कोदो, तिल, तेर आदि लौकिक दष्टातों को 
उपस्थित कियादहै। आचय माठर तथा गौडपादनेः व्याख्याके अन्तमं 
इस बात पर बल्दियाहै कि इसप्रकार पाच दहेतृओंसे यह्‌ सिद्धदहोताहै 
कि महदादि उत्पत्ति के पूवे प्रकृति में विद्यमान रहूतैहँ। कारिका की 
व्याख्या के ९वे आचार्यो ने अन्य दशनों मे वणित कारण मे कायं सम्बन्ध 
कीसपीन्नाकोदहै! सत्तायं का अथं आचार्यो ने उत्पत्तिके पूवं कायंका 
कारण में सत्‌ होना कियादहै। 

दिप्पणः--ग्रकृेत कारिका का विषयवस्तु मात्र महदादि तेइस कार्यो को 
सत्‌ सिद्ध करना है, जिस ओर व्याख्याकारों का तनिक भी ध्यान नहीं रहा 
है । सत्कायं का अथं उत्पत्ति के पूवं कार्यका कारणमें सत्‌ होना कथमपि 
संगत नहीं कहा जा सकता । वाचस्पति मिश्च ने कारिका के विषयवस्तु को 
स्पदां तक नहीं किया है| 


अव व्यक्त तथा अव्यक्त के समभ्बन्धसे | कहते ह 
हेतुभद्नित्यमव्यापि सक्रिय [ 
सावयवं परतन्त्र 





यक्तम्‌ ।\१०। 


अनुबाद व्यक्त कारण से उत्पन्न होता है । अतएव वह अनित्य, अन्यापि, 
सक्रिय, अनेक, आचरित, लिग, अवयवयुक्त तथा परतन्त्र है । अन्यक्त इसके 
विपरीत अर्थात्‌ अहेतुमत्‌ है । 

व्याख्या पूवं कारिकामें ईश्वरङृष्ण ने पांच सबल हैतुओं के आधार 
पर यह्‌ सिद्ध क्रिया कि महदादि तेइम कायं सत्‌ है। व्यक्त क्या है-- 
यह्‌ त्रिचारणीवदहै। सुष्टिल्प मे महदादि सदैव व्यक्त के रूपमेदही 
१. इहलोके यल्लक्षणं कारणं तल्लक्षणं करायेम्‌ स्यात्‌ नहि कारणाद्धिनं कायेम्‌ । 

| सां०ऽ तऽ कौऽ 

२. तस्मात्कारणभाकादपि पयामः प्राते महदादि कायं मस्तीति । 

साधितमेवमेतंः पच्चहैतुभिः सत्‌का्येम्‌ । माठर०, गौर 


( ११९ ) 


अन्वित किये जाते है! इस प्रकार महदादि कार्योकी विभिन्न शरीरो में 
अभिव्यक्ति ही व्यक्त है। प्रत्येक जीवात्माका शरीर महदादि का समष्टि 
रूपहीहै। इस प्रकार व्यक्त को जगत्‌ रूप मे अभिव्यक्त किया जा सकता 
है । व्यक्त हैत॒मत्‌ होता है । प्रत्येक जीवात्मा का नयथा शरीर उसके पूवं जन्म 
के संस्कारोंका परिणाम हृभा करता है । इसलिए व्यक्त हेतुमत्‌ होता हे । 
जो कारण से उत्पन्न होगा वह्‌ विनाशी हीगा । इसलिए व्यक्त को अनित्य 
कहा गया है । शरीर के विनाश होने पर जीवात्मा की वृत्तियों काभी नार 
हो जाताहै) जिसश्रीरको प्राणी धारण किये रहता व्यक्त उसीके 
परिधि तक सीमित रहते हैँ । प्रत्येक शरीर में व्यक्त सतत क्रियाशील रहते 
ह । जीवात्मा अनेक हैँ । अतएव महदादि कार्यो की वृत्तियां भी अनेक हँ । 
व्यक्त शरीर के आघ्रित ही व्यापार करता है । व्यक्त, अव्यक्त की सत्तामें 
हेत्‌ है इसलिए उसे छिग कहा गया है । व्यक्त भिन्न-भिन्न शरीर में भिन्न- 
भिन्न होने के कारण अवयवसे युक्त है। व्यक्त जीवात्माके स्वभावके 
अनुरूप होता है। इसलिए उसे परतंत्र कहा गया ह । विपरीतः पद 
देत॒मद्‌ को लक्ष्य करके कहा गया हं । अव्यक्त हेतुमत्‌ के विपरीत अहेतुमत्‌ 
है अर्थात्‌ अन्यक्तका कोई कारण नहीं हैः जो उपे उत्पन्न कर सके । 
कारिका में हेतुमत्‌ व्यक्त की उपलब्धि की व्याख्या करता है तथ। अनित्यादि 
व्यक्त के रक्षण कहै गये हैँ ! 


विशेष- व्याख्याकारो की दुष्ट मेडइस कारिकाका आशययहहैकि 
व्यक्त हेतुमत्‌, अनित्य, अन्यापि, सक्रिय, अनेक, आधित किगि अवयव से 
यक्त परतंत्र ह तथा अव्यक्त इसके विपरीत अहेतुमत्‌, नित्य, व्यापि, निष्क्रिय, 
एक, अनाश्रित अलग, निरवयव एवं स्वतंत्रहि। आचार्यं सारठर" एवं 
गौडपाद ने अन्यापि का अर्थं असर्वंगत तथा जयमंगलाकारनेः प्रादेरिक 
कियाहै । सक्रिय पद का अर्थ महदादि का सूक्ष्मः शरीरके आधित समरणं 
रूपमे किया गया है । अनेक का अथं माठर, गौडपाद तथा जयमंगला- 
कार महदादि इस कायं रूप किया है । वाचस्पतिमिश्रने प्रति पुरूष भिन्त 
तथा नारायणतीथे नै सगं भेदसे भिन्नखूपवाला कियाहै। आश्ितका 





१. अब्यापि असषवंगतम । म.ठर० गौ० 

२. अव्यापि व्यक्तं प्रादेशिकमित्यथंः । जयश. 

३. यस्मात्संसरणकाटे महदादि कायं सृक्ष्मश्षरोरमाधित्य संसरति तस्मात्सक्रियम्‌। 
माठरण9 

४. बहुविधं चरयोविशति प्रकारकमू्‌-माटरण० 


८ | ( ११३ ) 


अथं यहु किया गयादहै कि जो जि्षसे उत्पन्न होता है वहु उसके आधित 
रहता है । छग का अथं माठर गौड़पाद आदि ने रय युक्त, वाचस्पति ने 
प्रधान के अनुमानमे हेतु तथा नारायणतीथं ने ज्ञापक चिह्व कियाहै। 
वाचस्पतिमिश्च^ का कहना है किं प्रधान पुरुष के अनुमान मेँ छ्िग अनता 
है । आचायं माठर गौडपाद, जयमंगलाकार ने शाब्द, रूप, रस. स्पशं, 
गंध को अवयव कहा है। वाचस्पतिमिश्रने पुथिव्यादिसे संयुक्त होना 
तथा नारायणतीथं ने गुण अथं कियाहै। परतंत्र का अथं अपने कारण के 
अधीन होना किया गयादहै। आचायं माठरः ने सबका कारण होने से 
प्रकृति को स्वतंत्र कहा है। नन्दलाक सिनहाने परतंत्र का ऽप्एगताण्डाल 
तथा स्वतंत्र का ४07८ अनुवाद किया है । 

टिप्पणी --व्याख्याकारो ने विपरीतम्‌" पद के स्वारस्य को नहीं समक्ना 
है । अनित्यादि पद हेतुमत्‌ के आध्ितदहैँ। प्रकृतिको किसी प्रकारभी 
निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता । व्याख्याकार ने प्रकृति को जिसरूपमें 
स्वतंत्र कहा है, उससे साख्य ददन मे अनेक ॒श्रान्तियां उत्पन्न हो गयी हैँ । 
वाचस्पतिमिश्च का यह कथन नितान्त असंगत हं कि प्रधान पुरुष की सत्ता में 
खिग बनता हुं | 

पूवंकारिकामे व्यक्त ओर अव्यक्त के परस्पर वैधम्यं का प्रतिपादन 
किया गया । अब व्यक्त प्रधान कास्वरूपक्याहै? कौन इनके अनुरूपं? 
तथा कौन इनके विपरीत है, कहते है 


त्रिगुणमषिवेकिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि ! 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ।११।। 
अनुवाद -- व्यक्त तथा प्रधान दोनों चिगुणात्मक है। इसलिए अविवेकि; 
विषय, सामान्य, अचेतन तथा प्रसवधमि हँ । वह्‌ त्रिगुण के विपरीत है तथा 
पुमान्‌ उसके अनुरूप । 
व्यार्या - त्रिगुण व्यक्त तथा प्रधान का स्वरूप है, अविवेक्यादि धमं हैँ । 
अविवेकि से तात्पयं है सम्पृक्तं अर्थात्‌ जिसका पृथक्‌ रूपमे विवेचन न हौ 


सके । विषय काअथंहैजो गृहीतो, सामान्यकाअथंहै सवे साधारण । 
व्यक्त तथा प्रधान सवंसाधारण दारा गृहीत हैँ क्योकि सभी प्राणियों कौ प्रवृत्ति 


१. प्रधानं तु न प्रधानस्य लिङ्गम्‌ परुषस्य लिङ्गम्‌, भवदपीति भावः। सां० कौ 
२. शब्दस्पर्शारसरूपगधाद्यवयव सम्पन्नं व्यक्तं । माठरण० गौ० जय ० 
३. स्वतंत्र सर्वोत्पितति कारणत्वात्‌ । माठर 


( ११९ ) 


त्रिगुणात्मक है । व्यक्तं तथा प्रधान त्रिगुणात्मक होने से अचेतन इस अथं में 
है कि वे स्वतः प्रकारित नहीं होते । पुरुष के संयोग से व्यक्त तथा प्रधान में 
चेतनता आती है ! प्रसवधमि का तात्पयं है प्रसव करना धमेहो जिसका 
अर्थात्‌ भ्यक्त तथा प्रधान त्रिगुणात्मक होने के कारण नाना प्रकार के भावों 
को अभिव्यक्त करते रहते हैँ । (तद्विपरीतः करा अथं है वह विगुण के विपरीत 
है । सांख्यशस्त मे तिगुण से भिन्न कुछ भी नहीं है, उससे भिन्न था परे 
केवल पुरुष ही हो सकता है, जिसे अगुण कहा गया है । च" पद पुरुष को 

'पुमान्‌' से पृथक्‌ करता है । पुमान्‌? का अथं है मनुष्य या मानव जाति । यह 

पूरुष रूप मे पूख्गि का बोधक है । इस प्रकार पुरुषं त्रिगुण से परे है तथा 

पमान्‌ त्रिगुण के अनुरूप । यहां व्यक्त के साथ अव्यक्त क्यों नहीं आया 

प्रधान ही क्यों प्रयुक्त है जबकि दोनों त्रिगुणात्मक हैँ । यह्‌ विचारणीय है । 

अव्यक्त प्राणियों के मूर प्रवृत्ति कां बोधक तो प्रधान का सम्बन्ध उस 

मनुष्यसे है जिसे श्ञान उत्पन्न होना है। ज्ञानी मनुष्यको ही सास्य 

कारिका मे पुमान्‌ कहा गया है । प्रकृत कारिका में व्यक्त, प्रधान, पुरुष तथा 

पमान्‌ चारोका निरुपण कियागयाहै। ६व्वीं कारिकामे भी पुरुष के 

साथ पुमात्‌ पद आधाहे। 

विशेष- व्याख्याकार ने व्यक्त तथा प्रधान के स्वरूप ओर धमं को एक 

ही रूप मे समज्ञा है तथा पुमान्‌ को पुरुष का वाचक माना है । चूंकि व्यक्त 
तथा प्रधान त्रिगुणात्मक, अविवेकि, विषय, सामान्य, अचेतन तथा प्रसवधमि 
कहे गये हँ इसरिए पुमान्‌ इनके विपरीत अगुण, विवेकी, अविषय, असामान्य 
चेतन तथा अप्रसवधमि होगा । तद्‌" का अथे व्याख्याकारोंने ताभ्यां 
( व्यक्त-पधानरूप ) करिया है तथाच पुमान्‌ कीन्याख्यामें माठरउ तथा 
गौडपाद ने प्रकृति की भांति पुमान्‌ को अहेतुमत्‌, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, 
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२. तम्यां त्यक्ता त्यक्ताभ्यां विपरीतः । माठर, गौर ज० 
२. तथाहि महेतुमान्निर्थो व्यापी निष्करिय एकोऽबाधितोऽखिद्खो निरवथवः 
स्वतन्त्र दति, मार्र० गौर 


( ११५ ) 


एक अनाध्ित अखिग निरवयव तथा स्वतंत्र कहा ह । जयमगलाकार 
वाचस्पतिमिश्व ने व्यक्त के सद्श्च पुरुष को अनेक कहा है तथा च पुमात्‌ का 
अर्थं राधानाथ पूखन ने इस प्रकार किया है - 716 लए688100 तथा च्‌ 1 
8801६ 5 2 0256, 6 11687108 ० ऋतौ = 15 701 कारी ऽका 
811 {081 25 066 5210 20०९९. ?. 8 + 

टिप्पणी - पुमान्‌ का अथं चिद्रूप पुरुष कभी नहीं हौ सकता । पुरुष 
व्यक्त ओर प्रधान के सदश तथा विपरीत है--यह कथन अपने आपमें 
ध्रमोत्पादक है । 

पूरवकारिका मेँ त्रिगुण शब्द पठित हु है । इन गुणों का स्वरूप लक्षण 
एवं प्रयोजन क्या है, कहते हँ 


प्रीत्यप्रीतिषिषादार्मकाः प्रङ्ाचप्रवृत्तिनियमाथाः। 
अन्योन्याभिमवाश्चयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः | १२।।:; 


अनुवाद-- सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ ये तीनों गुण प्रीति, अप्रीति एवं 
विषादात्मक होते हैँ । प्रकाशन, प्रवतंन तथा नियमन इनके प्रयोजन या 
कार्ये ह । ये परस्पर एक दूसरे का अभिभव करने वाले, आश्रय बनने. वाले 
आपस मे संयोग स्वभाव वाले अर्थात्‌ सहचारी होते है । 


व्याख्या-- प्रीति का अथं है चित्तम मानसिक तुप्ति की अनुभूति, मान- 
सिख सुख, सौमनस्य । अप्रीति का अथेह मानसिक अतुप्ति, दौमंनस्य) 
विषाद का अथंहै शिथिकुता, दौवेल्य । साधारणतया प्रीति, अप्रीति तथा 
विषादसे सुख, दुःख, मोह, अथं लिया जाताहै। वास्तवमें ये सुखदुःख 
मोह के लक्षण है ` । जब सत्व गुण उत्कट होता है, तब रजोगुण एवं तमो- 
गुण को अभिभूतं कर वह्‌ प्रीति एवं प्रका रूप में अवस्थित होता है। इसी 
प्रकार रजोगुण तथा तमोगुणके लिए भीदहै, जिसकी क्रिया जिसपर 
अवलम्बित या निभेर होती है, वह्‌ उसका आश्रय कहा जाता है । सत्त्वगुण, 
रजस्‌ ओर तमस्‌ के क्रमशः प्रवर्तन एवं नियमन कार्योके आशध्रयसेही 
प्रकाशन का कायं करता ह। इसी प्रकार रजस्‌ तथा तमस्‌ केकिएभीदहै। 
तीनों गुण एक दूसरे की उत्पत्ति करने वाङ हैँ अर्थात्‌ तीनों में से प्रत्येक 
अन्य दोनो की अपेक्षा रखते हुए परिणाम उत्पन्न करते हैँ । ये गुण परस्पर 
अपृथक्‌ शूप मे रहते है" इसक्िए इन्हे सह चारी कहा गया है । 


१. अनेक व्यक्तं पुरुषोऽनेकः बहुत्वात्‌ । जय ० | 
२. भ्रोतिः सुखलक्षणत्वातु अभ्रीतिः दुखलक्षणत्वात्‌ विषादः मोहे लक्षगत॑वात्‌ । माठर० 


( ११६ ) 


विशेष-- वाचस्पति मिश्च ने गुण का अथं दूसरोंके लिए होना कियादहै। 
गौडपाद ने अथं पद को सामथ्यं का बोधक कहा हैँ । आचार्यं माठर, गौड- 
पादः जयमंगाकार ने वृत्तिपद का वाचस्पतिभिश्र तथा नारायणतीथे की 
भति अभिभव, आश्चयं इत्यादि प्रत्येक के अन्तमेन जोड़कर इन्हीं पदों की 
अन्योन्य पद के साथ स्वतंत्र अथं किया है । आचायं माठर एवं गौडपाद 
के अनुसार वृत्ति का अथे, परस्पर विद्यमान रहना तथा जयमंगराकार के 
अनुसार सुखादिसरूप मे परिणत होना है। आचायं माठर्ने तीनों के 
पारस्परिक आश्रयहोनेका वड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त दिया है । जैसे-तिरछे 
खड किये. गये तीनो दण्डां या खम्भों पर आधित घट किसी एकं पर आचित 
नहीं रह सकता ओर घट को अपने-अपने ऊपर सम्भारने के कायं मे तीनों 
मे से प्रत्येक दोनों की सहायता की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार तीनों गुण 
भी अपने-अपने कायं मं अन्य दोनो सहायता की अपेक्षा रखते हैँ । धुवणं 
सप्तति शास्त्र तथा जयमंगलामें भी यहं दष्टान्त मिल्ताहै। गुणों के 
अन्योन्य मिथन वृति की व्याख्या के समेन मे व्याख्याकारों ने देनी भागवतः _ 
के एक इलोक को उद्धूत किया है । 


गुणों की अन्योन्यवृत्तयः' पद कौ व्याख्या मे आचार्यो ने एक सुन्दर 
सुशील स्त्री का दृष्टान्त दिया है । जैसे- एक सुन्दर सुशील स्त्री अपने पति 
के खये आनन्ददायिनी, सौतों के ल्यि दुःखदायिनी ओर उन व्यक्तियों के 
ल्यिजो उसे चाहते हँ किन्तु प्राप्त नहीं कर सकते, वही मोह उत्पन्न करने 
वाखी होती है। 


टिष्पणी-- प्रन कारिका का वण्यं विषय सत्तवेरजस्तमस्‌' के पारस्परिकं 
सम्बन्ध कौ व्याख्या करना है। इन गणो काकोई भौतिक रूप नहींहै।, 
ये मनोभाव हं जो परस्पर सदा, सवदा गौर हमेचा सम्पृक्तं रूप में रहते 
है । अन्योन्यवृत्ति भी एकं गुण व्यापार है--इसे संगत नहीं कहा जा 
सकता हे । 


१. अन्योऽन्याभिमवाहच, अन्योऽन्याश्चयारच, अन्योन्ण्जननाङ्च अन्योऽन्यमिथून।रच 
न्योन्य वृत्तयश्च । मा० गौो° 


२. चरिदण्ड विष्टम्भवदमी वेदितव्या । माररन्रत्ति 
३. रजसो मिथुनसर्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः । 
उभयोः सत्वरजतोमिथुनं तम उच्चते । दै० भार ३।५० 


( ११७ | 


प्रकाशन प्रवतैन तथा नियमन गुणों के कायं हैँ । उन गुणों के नाम क्थां 
हैँ? तथा वे किस प्रयोजनके ल्यिकिससरूपमे प्रवृत्त होतेह? कहतेर्है 


वरव ठलघु प्रकाललकमिष्टुषष्टम्भकर चल च श्जञः। 
0 
गुरु वरणङ्मेव तमः प्रदीपवच्चाथतो वृत्तिः || १३॥ 


अनुवाद सत्त्व हल्का अतएव प्रकाशकं, रजस्‌ उत्तेजक अतएव प्रवृत्तिश्ीख 
तथा तमस्‌ ही भारी अतएव अवरोधक माना गयादहै। एक ही प्रयोजन कौ 
सिद्धि के किए तीनों ही प्रदीप के समान मिकुकर कायं करते ह । 


व्याख्या--जज सत्त्वगुण को अधिकता होती है तब शरीर हल्का हो जाता 
है । बुद्धि विषय प्रकाशन में समथं रहती है, चित्त प्रसन्न हो जाताहै। 
रजोगुण की अधिकता मे शरीर उत्तेजक हौ उठता है । प्रवृत्ति चल हो 
जाती है, मानसिक अतृप्ति होती है। तमोगुण की अधिकता में शरीर 
भारीहोजतादै। बुद्धि के प्रकारान मे अवरोध होता है तथा मानसिक 
शिथिरुता आ जाती है । जसे दीपक मे रूई, अग्नि ओौर तैल-ये परस्पर 
विरोधी स्वभाव वाके पदाथं एक साथ मिरुकर दूसरे पदार्थो को प्रकारित 
करने मे समथं होते हँ । उसी प्रकार सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌-गुण परस्पर 
विरुद्ध स्वभावके होते हुए भी जीवात्मा के भोग एवं अपवर्गं ॒रूप प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए मिककर कायं कस्ते हैं| 


विशेष--वाचस्पतिमिश्र ने स्वगुण के प्रकाशन रूप कायं की व्याख्या में 
वैज्ञानिक दुष्टान्त दिया है-- सांख्याचार्यो के द्वारा सत्त्व ही हल्का अतएव 
प्रकाशकारी माना गया है । इनमें रघुता या हत्कापन जो गुरुता या भारी- 
पन का विरोधी है" वस्तुओं के उक्वेगमन में कारण बनताहै। इसी गुण के 
कारण अग्नि की ज्वाकाएं उपर को उठती हैँ । यही हत्कापन किसी-किसी 
के तियम्गमन का कारण बनताहै। जंसेवायुके ति्यैग्गमनका। गुणों के 
परस्पर विरोधी स्वभाव की व्याख्या के समथेन ने उन्होने आयुर्वेद, शास्त्र 
का सहारा छया है। अथंतः' पद का अथं माठर ने कार्यवशात्‌ गौड्पाद 
ने वृत्ति तथा जयमंगलाकार एवं वाचस्पतिमिश्च ने 'ुरुषा्थतः' किया है । 
श्री एस° सूयेनारायण शास्त्री ने मुडम्बनरसिह स्वामी शास्त्री की अप्रका- 
शित कृति सांख्यतरुवसन्त का एक दृष्टान्त इस सम्बन्ध में उद्धृत किया 


१. यथा च बातपित्तशकेषमाणः परस्परविरोधिनः शरीरधारणलक्षण-काये-कारिणः 
सांग त° कौ० 


( ११८ ) 


है । जिस प्रकार तेल-बत्ती ओर वद्धि से दीप प्रज्वलित होता है उसौ प्रकार 
तीनों गुण से आन्तर ओर वाह्यकरण प्रज्वलित होते रहते हैं । 
टिप्पणी-- आधुनिक विज्ञान के संदर्भंमें त्रिगुण सिद्धान्त का स्वरूप 
अनुसंधेयदहै। 
ग्यारहवीं कारिका मं व्यक्त एवं प्रधान को त्रिगुणात्मकं कहा गया तथा 
अविवरक्यादि धर्मोकी भी चर्चाकी गई। कहीं स्वरूप ओर धमं को पाठक 
एक्‌ न समज्ञ ले इसका निराकरण करने तथा व्यक्त एवं प्रधान की तरह 
अव्यक्त भी त्रिगुणात्मक है । इसे सिद्ध करने के उहेश्य से अगली कारिका 
प्व॒त्त हुई है-- 
अगिवेक्यादेः ` सिद्धिः त्रैयुण्यात्तादिपययेऽमावात्‌ । 
कारणगुणात्मकस्बात्कायस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ।१४।। 


अनुवाद-- त्रिगुणात्मकता से अविवेक्यादि धर्मों की सिद्धि होती है। 
उस त्रिगुणसे भित का अभाव होनेसेकायेके कारण गुणोंसे युक्त होने 
सै अव्यक्त की भी सिद्धि होतीहै। | 

व्याख्या-- काये व्यक्त है ओर कारण अव्यक्त । सांख्यमे कारण कार्थसे 
क्ष्मं है। : व्यक्त रूप कायं से अव्यक्त रूप कारण सूक्ष्म है । व्यक्त तरिगुणा- 
त्मकहै। जो त्रिगुणात्मक होगा वह अविवेक्यादि धर्मो से युक्त होगा । इस 
जगत मेंत्रिगुणसे परे कुछ भी नहीं है सभी प्राणियों की प्रवृत्ति त्रिगुणात्मक 
है.।. कायं व्यक्त जो त्रिगुणात्मक है कारण.. रूप अव्यक्त. के गुणों से युक्त 
है.) .इसरिए व्यक्त. तथा प्रधान की. तरह. अव्यक्त का त्रिगुणात्मक होना 
सिद्ध.होताहे। | | 

विशेष--आचायं माठर ने अविवेक्यादिः सिद्धः व्रगण्यात्‌" का अथं इस 
प्रकारः किया है-जो त्रिगुण है वहु अविविक्त है, जो अविविक्त है वह्‌ 
वषय हे, जो विषय है बहु सामान्य है, जो सामान्य ह वहु अचेतनहै जो 
अचेतनं है वह्‌ प्रसवधमि हं । जयमंगलाकारकेमत मे गृणही अविवेकि 
भोग्य, सामान्य, अचेतन तथा प्रसवधमि है । तद्विप्ययाभावात्‌' की व्याख्या 
मे जआचायं माठर तथा गौड़पाद ने तन्तु-पट के सम्बन्ध के आधार पर यह्‌ 
सिं किया हे कि व्यक्त तथा अब्यक्त भिन्न नहीं ह। अन्य व्याख्याकारः 


पहर अविवेक्यादिः सिद्ध माठरण० गौऽ्यु०ज० 


३. नहि निगु स्य पुरषस्याविवेक्यादिः सम्भवति । जय० 
यस्माद्‌ गुणविषयं: क्षेत्रज्ञः । यु०. . . | 
अविवेक्यादि विपयये पुरुषे त्रैगृण्याभावात्‌ । सां० त° कौ० 
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ने उक्त पदं का अयं त्रिद्रप पुरूष कियाहै क्योकिं उसमें त्रिगुण का अभावं 
ह । अन्तिम पद के समेन मे आचायं माठर" निम्ब ओर द्राक्षा तथा 
अन्य व्याख्याकार तन्तु-पट का दृष्टान्त दिया है तथा कार्यं को कारण गुणों 
से युक्त कहा है । 

टिष्पणी प्रकृत कारिका मे अव्यक्त की सत्ता नहीं सिद्ध कौ गयी है। 
अपितु अन्यक्त का त्रिगुणत्व रूप सिद्ध किया गया है) इस कारिका का पुरुष- 
तत्व से कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि वाचस्पतिमिश्र तथा अन्य आचार्यों 
ने किया हे। 

अव्यक्त का त्रिगुणात्मक होना सिद्ध हुआ । जगत्‌ मे नानात्व का आधार 
त्रिगुण है । विभिन प्रकारके प्राणी अपने शारीरिक संघटन के अनुरूप जगत 
मे व्यवहार करते हैँ । उसका कारण उस देह विरेष की प्रकृति है जिसे 
अव्यक्त कहा गया है । अग्यक्त ही सत्व रसज्‌ तमस्‌ कै साथ एकेक गण 
को प्रधानता से देव, मानुष, तियेक्‌ योनियों मे विभिन्न ख्पों मे भाषता हे । 
इसी आश्य की अगरी दो कारिकाओं मे कहते है-- 


मेदानां परिमाणास्परमन्वयाच्छस्ितितः प्रवृत्तेश्च | 
कारणकायवि पागादविभागाट्र शवूप्यस्य | १५।। 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ प्रवतंते त्रिगुणतः सयदयाश्च ¦ 
परिणामतः सल्िलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रय विरेषात्‌ ।१६।। 
अनुवाद--भेदो के परिमित होने से, उनके समन्वय से, अपनी शक्ति के | 


अनुरूप प्रवृत्त होने से, कारण ओर कायं मे भेद होने से, सम्पूणं विव में 
कारण एवं कायं मे एकरूपता होने से अव्यक्त की कारण रूप्‌ मे सत्ता सिद्ध 
होती दै। 
व्यक्त मे तीनों गुणों कै मिश्रित रूप से रहते हए, उनकी अरूग-अलग 
प्रधानता के आश्रयसे जर की तरह परिणाम होता रहता है । 
व्याख्या -आव्वीं कारिका मे महदादि कार्यो से प्रकृति की सत्ता सिद्ध 
की गयी है । ग्यारहवीं कारिका मे व्यक्तं तथा प्रधान को त्रिगुणात्मक बताते 
हए चौदहवीं कारिका में व्यक्त कै कारण रूप अभ्यक्त को त्रिगुणात्मक सिद्ध 


१. यथाकटु निम्बह्क्नात्‌ कटुरेव रसोभवति मधुराच्च मधुरो द्राक्षादिरसः} माठर° 
कार्यहि कारण गुणात्मकं कृष्टं यथां तन्त्वादिगुणाच्मकं पटादि ।. सां०.त० कौण 
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किया गया है । इस प्रकार व्यक्त, प्रधान तथा अव्यक्त तीनों त्रिगुणात्मक 
सिद्ध हुए । महदादि कायं मौर व्यक्त के सूष््म भेद को दशवीं कारिका 
स्पष्ट कियाजाचुकाहै। प्रकृत कारिकामें ग्यक्तके आधार पर अव्यक्त 
सत्ता सिद्ध की गयी, जिसमे पांच सबल हेतुओं को उपस्थित क्रिया गया है-- 


प्रथम हेतु है-- भेदानां परिमाणात्‌" व्यक्त को सावयवं कहा गया है 
अर्थात्‌ व्यक्त भेद से युक्त होते हैँ । व्यक्त का स्वरूप भिन्न-भिन्न शरीरोमें 
भिञ्न-भिन्न हुआ करता है । जीवात्मा जिस शरीर को धारण करतार, 
ग्यक्त उसी कौ परिधि के अन्दर रहते है । मनुष्य को वृत्तिर्या कुत्ते में नहीं 
आ सकतीं । इसकाक्या कारण है ? प्राणियों की प्रकृति या अव्यक्त ? 
` द्वितीय हेतु है--भेदानां समन्वयात्‌" समन्वय का अर्थ है एकजातीयता 
एकरूपता । प्राणियों कै क्रिया-कलपों को देखकर हम समञ्न जाते ह कि 
यह्‌ प्राणी किंस जातिका है । यह पञ्ु है, पक्षी हैया मनुष्य । इस प्रकार क 
एक जातीयता का बोध जिसके द्वारा होता है वह॒ अव्यक्त है । 
तृतीय हेतु है-- भद्रानां शक्तितः प्रवृत्तेश्च" व्यक्त रूप भेद जिस शक्ति से 
स्वव्यापार मं प्रवृत्त होते दँ-उनमें यह क्षमता या प्रवृत्ति जिस शक्ति के 
द्वारा सचाकित होती हैँ, वहु अव्यक्त है! साँप ओर नेवल मे स्वतः विरोध 
क्यो होता है ? मनुष्यज्ञान की खोजमे क्यों प्रवृत्त होता है ? इन सबका 
कारण उसकी प्रकृति या स्वभाव है । । | 
चतुथं हेतु है- कारण कार्यं विभागाद्‌' व्यक्त कायं है ओर अव्यक्त 
कारण । व्यक्त हेतुमत्‌ रै अव्यक्त अहैतुमत्‌ । यदि अव्यक्तकाभी कारण 
अवन्ति किया जाय तो अनवस्था प्रसंग आ जायेगा । तात्पयं यह है कि 
अव्यक्त से परे कोई राक्ति नहीं है जो सम्पूणं जगत्‌ को व्याप्त कर सके । 
उपयुक्त तोनों हैुओ के साथ भेदानां" पद जुड़ा हआ है । | 
. पञ्चम ओर अन्तिम हेतु हं--अविभागादरैरवरूप्यस्य' अतः सुष्टिवैविध्य 
ही विश्व रूप हैँ । अव्यक्त तथा व्यक्तमे भेद है । परन्तु सारभौमसूपमें 
दोनों मं अभेद है । सम्पूणं जगत्‌ त्रिगुणात्मक है तथा व्यक्त एवं अव्यक्त भी 
त्रिगुणात्मक है। ` 
` जगत्‌ मे नानात्व का आधार त्रिगुण है जो अव्यक्त का स्वरूप टै । सभी 
प्राणी अपने-अपने शरीर के अनुरूप ही आचरण करते हँ यदिरेसान हो 
तो सृष्टि व्यवस्था का अपलापहो जायेगा तथा सारा विज्ञान शिथिल हौ 
जायेगा । यहा इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि प्राणियों की प्रवृत्ति 
कां कोई उततरक तत्त्व (ईइवरादि) सांस्यशास्त्र को स्वीकृत नहीं है । 


अव्यक्त एक है । उसके विभिन्न परिणाम केसे होते ै-इसीको सोरहवीं 
कारिका मे बतराया जा रहा है । अव्यक्त त्रिगुणात्मक है। ये तीनों गण 
परस्पर मिधितसूपमे रहते हं --पृथक्‌ रूप मे नहीं रह सकते । एक गुण 
के उत्कट होनेसेरेषदो गुण अभिभूत हो जाते दह । परन्तु वे परस्पर एक 
दूसरे के आश्रय एवं सहचारी रूपमे बने रहते हँ । यह्‌ परिणाम जल को 
तरह होता है । जेसे- जल जिस वर्तनमे रखा जाताहै उसी आकारकाहो 
जातादहै। वैसे ही जीवात्मा जिस शरीर को धारण करता है उसकी उसी के 
अनुरूप प्रवृत्ति हो जाती है । देवयोनि में जाने पर देवत्व जैसी सत्व प्रधान, 
मानवयोनि में जाने पर तदनुरूप रजस्‌ प्रधान तथा ति्यंक्योनि मे तद्रूप 
तमस्‌ प्रधान प्रवृति हो जाती ह । इस प्रकार अव्यक्त एक होते हृए भी अनेक 
रूपों मे परिणित होता हुआ प्रवृत्त होता है । इस नानात्व का आधार त्रिगुण 
भेद हे । 

दिशेष -ग्याख्याकारों ने व्यक्त ओर कार्यको एकाथंक माना है तथा 
महदादि कार्यो के आधार पर प्रकृति की सत्तासिद्ध कीहै। प्रथम पद 
भिदानां परिमाणात्‌" का अथं आचार्यो ने इस प्रकार किया है महदादि 
परिमित है। अतएव उनका कारण कोई अवश्य होगा, जिससे ये कायं उत्पन्न 
होते है । वह॒ कारण प्रकृति है 1" आचार्यो की दष्टि में भिन्नो की समानता 
ही समन्वय है । जसे -मिद्री, सोना आदि कारणों से सम्बद्ध घट, मुकुट रूप 
कार्य, मिट, सुवणं आदि कारण वले होतेहैँ। उसी प्रकार महदादि 
त्रिगुणात्मक कायंका कारण त्रिगुण रूप प्रकृति अवश्य है। शक्तितः 
प्रवत्तेशच' की व्याख्या आचार्यान इस प्रकारक है-कारणकी शक्तिसे 
ही कायं प्रवृत्त होते हँ 1 उस रक्तिका जो सञ्चालक है, वहु प्रकृति है । 
(कारणकायेविभागाद्‌" पद को व्याख्या मे आचायं माठर ने कारणरूप 
मृत्पिण्ड तथा कार्यरूप घट के सामथ्यं भेद की चर्चाकी है। वाचस्पति- 
मिश्र का कथनहै कि जिस प्रकार कमे शरीरम विद्यमान अंगोंके बाहर 
निकलने पर यह्‌ कूमंका रारीरदहैओरये इसकेअगर्टे- इस प्रकारकी 
पृथक्‌ प्रतीति होती है। इसी रूप में सत्‌ पृथ्वी आदि काये स्व कारण तन्मात्र 
से प्रकट होने पर प्रथक्‌ प्रतीत होते हं । तन्मात्र अहंकार से, अहंकार महत्‌ 


( १२१ ) 





१. एवं व्यक्तं परिमितम्‌ । एवमेतत्‌ परिमितं व्यक्तं दृष्ट्वाऽनुमानेन , 
साधयामोऽस््यस्य कारणं प्रधानं यदृभ्यक्तं परिभितुमुस्पादयत्ति । माठर० 

२. तथाच यथादुप्रहरोरे सन्त्ये वाद्खानि निःसरन्ति विभज्यन्ते इदं कुमं शारीर, 
एतान्येतस्याङ्कानि इति । सां० त° कौ° | 
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से नथा महत्‌ प्रकृति से पृथक्‌ प्रतीत होताहै। अन्तिम पदकी व्याख्या 
भाचायं माठर ने इसप्रकार की हे-विश्वलरू्प का होना ही वैङवरूपः 
द । उसके अविभागसे भी सिद्ध ठे कि प्रधान है । त्रैलोक्य पञ्चमहाभूतों मे, 
महाभूत तन्मात्र मे, तन्मात्र एकादश्ञेन्दरिय अहंकार मे, अहंकार महत्‌ मे, 
महत्‌ कृति मे--इस" प्रकार प्रलयकाल मे तीनो रोक प्रधान में लीन हो 
जाते हँ । जयमंगलाकारय का कथनं हेकि ईर्वरमें निगुंणहोनेसे छीन 
नहीं हज जा सकता । परम्परागत सभी ग्याख्याकारों ने आचायं माठर का 
काही अनुसरण क्ियाहै। 

अगरी कारिका की व्याख्या में आचाय माठर न सलिक्वत्‌ परिणाम 
को बरडाही सुन्दरदढंगसे समश्चाया है । जेसे-आकाश्च से एक ही प्रकार 
काजक गिरता, परन्तु पृथ्वी पर आकर भिन्न भिन्न पदार्थो से निन्त 
भिन्न प्रकारकाहो जाताहै। उसी कारये तीन लोक प्रकृति स उत्पन्न 
होकर गुणो की विषमताके कारण भिन्न-भिन्न रूप में दिखाई देता है । 
सभौ आचार्यो ने माठर के आक्ञयको ही ग्रहण क्रिया है | 


 र्प्विणी -कायं तथा व्यक्त एक नही हो सकते । प्रकृति की सत्ता आस्वीं 
कारिकामेंरसिद्धकीजा चुकी है। इनः उसको आवृत्ति अनावद्यकं प्रतीत 
होती है । ्रकृति, अव्यक्त तथा प्रधान पद का साख्यकारिका मे अपना 
विशिष्ट रहस्थ है यद्यपि वे तात्त्विक रूप में एक है । सत्‌कायंवाद के प्रतिष्ठित 
हो जाने पर सृष्टि एवं प्रख्य का निरूपण निष्प्रयोजन प्रतीत होता है । 
सङिल्वत्‌ परिणाम की व्याख्या संतोष जनक नहीं है क्योकि इसमें भू 
विक्रार ही मख्य कारण बनता है, त्रिगुण भेद नहीं । | 
भोग तथा कैवल्य रूप द्विविध पुरुषाथं जीवात्मा द्रा ही सिद्ध होते है 


वह्‌ जीवात्मा न तो पुरुष है न प्रकृति । बल्कि दोनों का संयोग रूप है । 
इसे ही यहाँ कहा जा रहा है-- 


संघातपराथस्वात त्रिगण। दिविपयंयादधिष्ठानात्‌ | 


को प =, 


पुरुषोऽस्ति भोक्टभावात्‌ कैवरयाथं प्रृततेऽ्च ` १७॥ 


भनृबाद -रारीर इन्द्रियादि संघात रूप प्रकृति तथा उससे परे त्रिगुणादि 
से भिन्न अधिष्ठानरूप पुरुष ( के संयोग ) से युक्त भोग तथा केवल्यरूप 
द्विविध पुरुषार्थो की सिद्धि में प्रवृत्त जीवात्मा की सत्ता सिद्ध होती है । 


१. इत्य वरयोलोकाः प्रल्यकाके प्रधानेऽविभक्ताः । मारर० 
१. न चेश्वरे ख्यनं सम्भवति, तस्य निशं णत्वेन । जय ० 


( १२३ } ` 


व्यास्या-- सांख्य मे अनुभवकर्ता, भोक्ता न तो पुरुष है न प्रकृति क्योकि 
ये दोनों शरीरधारी प्राणी नहीं हैँ । विषय बोध शरीरसे सम्बन्धितदहे। 
अतएव दुःख युख का भोक्ता जीवात्मा है, जिसे पुरुष प्रकृति संयोग रूप में 
समज्ना जा सकता है । यह्‌ संयोग परम्परा अना{{कारुसेचखीञआरहीहै, 
दोनों कीः पृथक्‌ रूप मे व्याख्या सम्भव नहीं है । अतएव कारिकाकारनेजो 
'संघातप रार्थत्वात्‌" पद रखा है, वहु उचित ही है । संघातपरार्थत्वात्‌ पद से 
दोनो (प्रकृति एवं पुरुष) का बोध होता है । इसे स्ंघातत्वात्‌ पराथेत्वात्‌ रूप 
मे समन्षा जा सकता है । संघात जिसका तात्पर्यं शारीरिक संघटनसे है, से 
प्रकृति का बोध होता है । परार्थत्वात्‌ पद का संबंध पुरुष से है-जो संघात से 
परे अर्थात्‌ असंहत ह । अगले पद व्रिगुणादि विपयंयात्‌ से इसे ओौर पुष्ट कर 
दिया गयाह। त्रिगुण के साथ आदि पद आयारहै, जिसका अर्थ यह्‌ 
है कि पुरुष गणः क्रिया, धमेव्यापारसे परे है। पुरुष को अधिष्ठान, 
रूप कहा गया हे। वह प्राणियों की प्रवृत्तिके प्रकाशनका आधार है। 
भोग तथा कंवल्य कौ सिद्धिके लिए जीवात्मा प्रवृत्त होतादहै। बिना 
जीवात्मा कौ सत्ता सिद्ध क्रिये द्विविध पुरुषार्थो की चरिताथंता संभव नहीं| 
अतएव प्रकृत कारिका.का विषय जीवात्मा कौ सत्ता सिद्धकरनादहै, जो 
पुरुष-प्रकृति संयोग .रूप हे । | 

विशेष --प्रकृत कारिका में व्याख्याकारों ने पुरुष की सत्ता सिद्ध की है । 
प्रथम पद संवातपरा्थत्वात्‌' क प्रसंग मे आचाय माठर ' गौड्पाद का कहना 
है कि संसार मे जितने भी संघात पाथ जात है, सभी दूसरे के किए होति है । 
संघात संघात के किए नहीं होता । उसी प्रकार महदादि संघात अपने स्वार्थं 
के छिए नहीं होते, अपितु दूसरे के प्रयोजन के लिए दँ । वह दूसरा पुरुष है । 
वाचस्पति मिश्र का कहना है कि संघात से संघात का ही अनुमान होता है 
असंहत पुरुष का नहीं । प्रिग णादि विपयंयात्‌" का अथं आचार्यो ने त्रिगुण 
से भिन्न कियाहै। पुरुष केः अधिष्ठान रूपकी व्याख्या मे आचार्योने 
रथ ओर सारथी का दृष्टान्त दिया है। डां° रामशंकर भदाचार्य* ने 


१. एवममा महदादयर्चज्ुरादयो न स्वार्थाः नच परस्परार्थाः, किन्तु परार्थः । 
य्रङ्च। सौ परः स चात्मा माठर 
२. तस्मात्‌ षंघात्तात्तन्तरमेव परं गमयेयुः+ न त्व संहतमात्मानम्‌ । सां० त° कौ° 
३. तद्यथेह लोके ल द्भुनप्ठवनधावनसमथे रश्वैयुक्तो रथः सारथिनाधिष्ठितः 
प्रवतंते । भाठर० 
४. सां० तण कौ० ( उ्पौत्तिष्मती ) पृ १४० 


{ १२४ । 


अधिष्ठान का अर्थ नियन्त्रण विशेष किया है । "भोक्तभावात्‌ पदः की 
व्याख्या में आचार्यो ने पुरूष को भोक्ता कहा है । आचार्यं माठर, ते 
पुरुष को परमात्मा कहा है जो प्रकृति का भोक्ताहै। नारायण तीर्थ नै 
भोक्तृत्व का साक्षित्व * अर्थ किया है । कंवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च पद की व्याख्या 
मे आचाय माठर ने केवल यही कहा है कि मोक्षके किए प्रधानकी प्रवृत्ति 
होती है । युक्तिदीपिकाकार तथा जयमंगलाकारउ ने कैवल्य के छिए प्रधान 
क प्रवृत्ति हेतु पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया है । वाचस्पति मिश्र का 
मत है कि शास्त्रों तथा मतिमान महुषिर्यो की कंवल्य की वेष्टा होने से यह्‌ 
सिद्ध होता है कि बुद्धि इत्यादि से भिन्न कोई पुरुष तत्त्व है । 

टिप्पणी -- पुरुष कौ सत्ता अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती ! 
त्रिगुण से परे चिद्रूप पुरुष भोक्ता नहीं हो सकता । भोग एवं कैवल्य जीवात्मा 
के प्रयोजन हैँ चिद्रूप पुरुष के नहीं । 

पूवं कारिका में जीवात्मा की सत्ता सिद्ध कौ गयी । जीवात्मा अनेक है! 
उनका अनेकत्व किन-किन आधारो पर प्रतिष्ठित हैँ, इसे कहते है - 

जन्म "मरणक्रणानां प्रतिनियमाद युगपस्व्ृत्तेध । 
पुरुषषहतं सिद्धं तरेगण्यविपयंयाच्चैव ॥१८॥ 

अनुवाद -जन्म, मरण तथा करणो की व्यवस्था से, एक साथ प्रवृत्ति के 

अभाव से तथा त्रिगुण-भेद से भीं जीवात्मा का अनेकत्व सिद्ध होता है | 
:व्यार्या --जीवात्मा की अनेकता की सिद्धि मे कारिकाकार ने पाच 

गुक्तियों को उपस्थित किया है - (१) जन्म प्रतिनियम (२) मरण प्रतिनियम 
(३) करण प्रतिनियम (४) अयुगपत्‌ प्रवृत्ति का होना तथा (५) त्रिगुण मेद । 
यहाँ प्रत्येक युक्तियोंकोव्यासल्याकौीनजारहीहै- 

प्रथम युक्ति है--जन्मनियमात्‌-भावों से अनुरज्जित लिङ्क का स्थूलभूतो 
से सम्बन्ध ही जन्म है । प्रतिनियम का अथं है व्यवस्था । जन्म की व्यवस्था 
के आधार पर प्राणियों को तीन कोटियो में बांटा जा सकता है । (१) जरा- 
१. एवमिद व्यक्ताग्यक्तं दुष्टा साधयामोऽस्त्यसौ परमात्मा पुष्ष; । 

यस्येदं भोक्तुव्येक्ताग्यक्तं मोग्यमिति । माठर 
२. भोक्तुभावादिति साक्षित्वादिव्यथंः सां० चं° 
केवल्यं मोक्षः तदन्याथेप्रधानस्यषा प्रद्रृत्तिः । जय 


४. तस्मात्‌ कंवल्याथं वृत्तेरागमानाम्‌ महाधियां चास्ति बुद्धयादि व्यतिरिक्त 
आत्फेति सिद्धम्‌ ; सां० त्त० कौर 
4. जतत । जय 


ए 


( १२५ } 


युज्‌ ( पिण्डज-अण्डज ) (२) स्वेदज तथा (३) उदिभज्ज । जरायुज्‌ मे मनुष्य 
पश्चु, पक्षी आदि, स्वेदजमें खटमर, जए आदि तथा उदिभज्जमेल्ता 
वृक्षादि की गणना की जाती है। 


दूसरी युक्ति है-मरणनियमात्‌-गृहीतशरीरकात्यागही मरण या 
मृत्य हैँ । जो पैदा होता है वह मृत्यु को अवद्य प्राप्त होता है। यहाँककोई 
अमर नहीं है। परन्तु इसके पीछे भी एक व्यवस्था है । प्रत्येक प्राणी कौ 
एक आयु सीमादहै। चींटीसे ब्रह्मा तक यहु व्यवस्थालरगू होती दहै। इस 
प्रकार मरण प्रतिनियम" के आधार पर प्राणी अनेकटह। 


तीसरी युक्ति है--करणध्रतिनियमात्‌-- प्रत्येक जीवात्मा का एक स्वतंत्र 
शारीरिक संघटन है तथा उसी के अनुसार उनमें त्रयोदशकरणों की एक 
न्यवस्था है । इस प्रकार करणप्रतिनियमः' से भी जीवात्मा अनेकं है। 

चौथी युक्ति है--अय॒गपत्प्रवत्तेरच जगत मे सभी प्राणी अपनी अपनी 
रुचि के अनुसार अभीष्टकी प्राप्ति में प्रवृत्त होतेह) इस प्रकार 'रुचिभेद 
से भी जीवात्मा अनेकं हैँ! 

पांचवी एवं अन्तिम युक्ति है--विगुणभेद ( तरैगुण्यविपयेयात्‌ }--कूष्ठ 
प्राणो सत्त्वगुण की प्रधानता से युक्त होते है । जेसे--देवतादि । कछ रजोगुण 
को प्रधानता से यक्त होते हैँ । जेसे-मनुष्य तथा कुछ तमोगुण की प्रधानता से 
युक्त होते हैँ । जसे- तियंकयोनि के पद्यु-पक्षी आदि । 


इस प्रकार उपयुक्त पाच युक्तियों के आधार पर जीवात्मा का बहुत्व 
सिद्ध होता है। 


युक्तियों का अर्थं इस प्रकार किया है -यदि पुरूष एक होता तो सभीका 
जन्मसाथदहीहोता। एकके मरने पर सभी मर जाते, एक के इद्द्रिय 
वैकल्य अर्थात्‌ बहरा, गंगा या अंधा होने पर सभी लोग उसी दला को प्राप्त 
हो जाते । इस ` सम्बन्ध मे आचाय माठर का विचार कुछ भिन्न है । युक्ति 
दीपिकाकारय्ने सूक्ष्मशरीर का संस्कारों के साथ बाह्य शरीर सम्बन्धको 
१. जन्म नियमादिह केचिन्नीचजन्मानः, केचिन्मध्यमजन्मानः, केचिदुक्कृष्ट जन्मानः । 
मरणेऽपिनियमोदृष्टः मम श्राता मृतो मम पिताच | माठरण 


२. जन्मेति महद्‌ादेः सूक्ष्मशरी रािन्यतस्य लिगस्य यथा संस्कारवाहयेन शरीरेण 
सम्बन्धः । यु्ति९ 


( १२६ ) 


जन्म कहा है । वाचस्पतिमिश्र" के अनुसार अभिनव श्चरीर इह्द्रिय, मन, 
अहंकार, बृद्धि एवं वेदना के साथ पुरुष का सम्बन्ध ही नन्म है । 

टिप्पणी -व््राख्याकारों ने पुरुष वहुत्व को प्रतिपादित करने वाटी 
युवितयों का संतोषजनकं प्रतिपादन नहीं किया है। वाचस्पतिमिश्र कृत 
जन्म की परिभाषा साद्य सम्मत नहीं है । युक्तिदीपिकाकारका कथन भी 
संगत नहीं है । 

अब पुरुष का जीवात्मा से भेद बतरते हँ 


तस्माच्च विषयासास्िद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कैवर्य'  माध्यस्थं ्रष्टुत्वमकत्‌ भावश्च ॥१८।। 
भनुवाद--ओर उस जीवात्मासेभेद के कारण इस चिद्रूप पुरुषका 
साक्षित्व सिद्ध होता है । तथा उसका कैवल्य माध्यस्थ, द्रष्टुत्व तथा अकर्ता 

पन सिद्ध हीताहे। 

 व्याख्या--कारिका मे "तस्मात्‌" पद जीवात्माके ल्यि प्रयुक्त हुआदहै, 
जिसका बहुत्व पूवं कारिका में सिद्ध किया गयादहै। यहां विपरीत, विपयेय 
ओर विपर्यास पदों का स्वारस्य समञ्षना आवश्यक है। विपरीत का अथं 
उर्टा होता है । जंसे-पूवे का विपरीत परिचम्‌, धमं का अधमं। विपर्ययका 
तात्पयं भिन्न हीना है। जैसे-पुरुष त्रिगरुणसे भिन्न हैँ । विपर्यास का 
अथं पृथक्‌ या भिन्नहोनाही है, परन्तु इसका प्रयोग दो समान वस्तुओं मे 
भेद प्रकट करने के लिए भ्रम के निवारणाथं होता है । जेसे-रज्जु तथा सपं 
मे भेद बतलाने के छिए शुक्ति तथा रजतम भेद करने के छिए। सांख्य- 
कारिकामें जीवात्माके लिये भी पुरुष पद प्रयुक्त है तथा चिद्रूप पुरुष को 
पुरुष पदसे ही अभिहति किया गथाहे। कहीं दोनों के समक्षने मे रमन 
हो जाय इसकिए उनमें भेद रूप विप्यसि का प्रयोग हुआ है । श्रुति तथा 
स्मृति: इस विषय में प्रमाण हैँ । साक्लित्व से पुरुष के चिद्रूप का बोध होता 


१, तिकायविशिष्टा्भिरपुवांभिदहेन्द्रिवमनोऽहुंकारबुद्धिवेदनाभिः पुरुषस्याभि सम्बन्धो 
जन्म । सा० तण कौ 
२. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं ब्ृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनरनन्नन्यो अभिचाकशीति । 
| ऋ ० १।१६४।२०, मूु० उ८० ३।१।१, इवे० उ० ४।६ 
दाविभौ पृहषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच । 
क्षरः सर्वाणि पताति कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। गी ० १५।१६ 


॥ 


। | 


( १२७ ) 


है। कंवल्य का अथ सदा स्वरूपम विद्यमान रहना है। पुरुष त्रिगुणसे 
परे होनेके कारण अखण्ड एवं अपरिणामी हि। यही उसका कंवत्यहै। 
माध्यस्थ का अर्थं तटस्थ है । यह्‌ पद पुरुष की असंगतता का बोधकंहै। इस 
विषयमे श्रुतिः प्रमाण है। द्रष्टृत्व का अथं दहै निविकारिता। पुरुष प्रकृति 
की प्रवृत्तियों का प्रकाशक है परन्तु उसमे किसी प्रकार का विकार नहीं 
आता । इसलिए उसे द्रष्टा कहा गयाहै। निष्क्रिय होने से पुरुषं को अकर्ता 
कहा गया हे । 

विशेष- व्याख्याकारों ते कारिकागत तस्मात्‌ पद को ग्यारहवीं कारिका 
मे उक्त तद्‌ पदसे सम्बद्ध कियाद्ै तथा पुरुष को त्रिगुणादि पसे भिन्न 
मानकर उसके सानित्व कर्प की व्याख्या की दै इस विषय में 
वाचस्पति मिश्च का कथन इस प्रकार है- कारिका मे आये हृए 
तस्माच्च मे "चः पद पुरुष के "बहुत्व" धमं के साथ उसके अन्य धर्मौ 
का समुच्चय करता है। समीपस्थ अथं “इदमः का विषथ होता ओर 
टू रस्थ अथं (तद्‌' का विषय होता है । इसलिए तस्मात्‌" से दूरस्थ चरिगुण- 
मविवेकरं इत्यादि ही उपस्थित होता है। आचाय माटरने भिक्षुका दष्टाति 
देकर पुरुष क्रो साक्षी कहा है । जयमंगलाकार ने साक्षी को उदासीन का 
वाचक कहा है । नारायणतीथे- ने परुष के जानरुपत्व को साक्षी कहा है । 
कंवल्य का अथं आचाये माठर एवं गौड़पाद ने पुरुष को त्रिगुण से परे होना 
कियादहै। गौडपादय्के मतमें देखना ओर कमन करना ही द्रष्टृत्व है। 
जयममंगलाकार" तथा नारायणतीथे ने पुरुष के चेतन होने से द्रष्टा कहा है। 

टिप्पणौ आचार्यो ने विपर्यासात्‌ पद के रृक्ष्म रहस्य की ओर ध्यान 
नहीं दिया है । वाचस्पति मिश्र का प्रयास सार्थक नहीं है । उनका कौशल 
निष्प्रयोजन प्रतीत होता है। 

अब व्यक्त के साथ पुरुष के संयोग तथा उसके अकवरत्व की व्याख्या 
करते है-- 


तस्मात्तत्संयोगादवचेतनं चेतनावदिव लिंगम्‌ | 
गणकत त्वेऽपि वथा कर्तेव मवत्यदासीनः | २०}; 


वरृ° उ० ८।३।१५ 

सत्निधानादिदमो विषयो विग्रगृष्टं च तद । षां० त° कौ० 
साक्षित्वं ज्ञा्ैकस्वरूपत्वम्‌ । सां० चद्धिका 
यस्मान्मध्यस्यस्तस्मात्‌ द्रष्टा तस्मादकर्ता । गौर 
चेतनत्वाच्च द्रष्टृत्बमिति । जयण०, सां०चं° 


+ ० «४ ५ 
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अनुवाद--अतः उसके (पुरुष) संयोग से अचेतन लग चेतन की तरह 
प्रतीत होते हैँ तथा गुणों के कर्ता होने पर भी उदासीन पुरुषकर्ता-सा प्रतीत 
होता है । व 

व्यार्या -'तद्‌' पद पुरुष के लिए आया दहै । यहां गि का अथं व्यक्त 
है, जो त्रिगुणात्मक है । संसारमे सभौ प्राणियों की प्रवृत्ति त्रिगुणात्मक है 
जिसे सांख्य मे अव्यक्त कहा गया है । अव्यक्त की सत्ता व्यक्तकेदढाराही 
सिद्ध होती है। इसकिए व्यक्त को लिग कहा गयाहै। पुरुष जीवात्माकी 
प्रवत्तियों का प्रकाशक है । व्यक्त अचेतन दहैं। पुरुषके संयोगसे जो उनमें 
सक्रियता आती है, वही अचेतन का वचेतनवद्‌' होना है । यहाँ चेतन चिद्रूप 
पुरुष का परिचायक नहीं है, अपितु चैतन्य विरिष्ट धमंका बोधक दहै! 
गुणो का कर्ता होना क्या है ८ यह्‌ समञ्चना आवदयक है । संसार मे नानात्व 
का आधार त्रिगुण भेद है। गणो कौ अरुग-अल्ग प्रधानतासेही प्राणियों 
की भिन्न-भिन्न वृत्तियां हैँ । प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रकृति के अनुसार ही 
अपने कार्यो में प्रवृत्त होता हं । इसकिए त्रिगुण का कर्ता होना युक्तियुक्त 
है । पुरुष को अकर्ता होना ही उसकी उदासीनता है। 'कर्ता' पद के साथ 
¢इव' शब्द रगा हुआ है, जिसका तात्पयं यह्‌ है कि वस्तुत पुरुषः कर्ता नहीं 
है अपितु उसमें कर्तापन की भ्रान्ति होती है। 

विशोष--लिग का अथं माठर तथा गौड़पाद ने महदादि कायं समूह्‌ 
किया है । जयममंगलाकार तथा वाचस्पतिमिश्र ने महदादि से सूक्ष्म पयंन्त 
क्गिरूप मानाहै | नारायणतीथं ने बुद्धि तत्तव किया है । पुरुष ओर व्यक्त के 
सम्बन्ध ^ के विषय मे आचाय माठर, गौड़पाद ने घडे का, युक्तिदीपिकाकार 
ने स्फटिकमणि का, जयमंगलाकार ने अभिनि ओर लोह का दुष्टांत दिया है, 


पूवे कारिका मे व्यक्त के साथ पुरुष के संयोग तथा उसके अकर्तापन की 


विवेचना हुई । अब जगत्‌ में पुरुष-प्रकृति का संयोग किस प्रकार का है तथा 
यह्‌ संयोग कब तक बना रहता है । इसे कहते है 


१. महदादि लि ङ्खम्‌ । माठर०, गौ 
लिङ्कमूमहदा दिसूक्ष्मपयन्तं । जय०, सा० त° कौर 
लिङ्खुम्‌ बुद्धि तत्तवं । सां० चं° 
द, तद्यथा अनुष्णाशौतो घटः शीताभिरदिभ; संस्पृष्टः शीतो भवति । अग्निना 
संयुक्त उष्णोभवति । माठर, गौ° 
मभाग्नि संयोगाल्लोह मणिरिव्युच्यते ! जय° 


९ ( १२९ ) 





परुषस्य दकशनार्थं॑केवद्या्थं तथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्वन्धवदु भयोरपि संयोगस्तत्छृतः सगः ॥२१।। 


अनुवाद--पुरुष का संयोग दशन के किए तथा प्रधान का केवल्य के छि 
है । दोनों का संयोग लंगड़े तथा अंधे के पारस्परिक संयोग की तरह है ओर 
वह संयोग ही सृष्टि रूपह। 


व्यास्या-- साख्य इस आनुभविक जगत्‌ की व्याख्या पुरुष-प्रकृति संयम 
रूपमे करता है ¦ प्रकृति प्रवृत्तिशीर है तो पुरुष एकं प्रकाशक तत्त्व है 
ग्यारहवीं कारिका मे पुमान्‌ को प्रधान के अनुरूप बतलाया गया है । वरहा 
` पुमान्‌ तथा प्रधान के रहस्य को भी समज्ञाया गया ह । स्पष्ट है कि प्रधान 
पद उस मनुष्य कौ प्रवृत्ति से सम्बन्धित है जिसे कंवल्य प्राप्त करना है, उसे 
ही पुमान्‌ कहा गया है । प्रधान या पुरूष कोई शरीरधारी प्राणी नहींहैजौ 
बंधन या मोक्ष को प्राप्त हो । पुरुष में दकशक्ति दै । वह्‌ प्रकाश स्वरूप है परन्तु 
निष्क्रिय होने के कारण उसमें प्रवृत्ति का अभाव है। इसलिए उसे रगडा 
कहा गया है । प्रकृति में प्रवृत्ति है तो उसमें दृक्शक्तिका अभाव है । इसि 
उसे अंधी कहा गया है । पडग्वन्धवत्‌ संयोग कौ संगत व्याख्या तभी संभव है, 
जव गन्तव्य स्थर एक हो । यहाँ वह्‌ गन्तव्य स्थल मोक्ष कौ प्राप्ति दै 
इस प्रकार मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति तक (उस शरीर मे) पुरुष तथा प्रकृति का 
संयोग पङ्गु अंधवत्‌ है । इसी को दूसरे क्रम में कहने पर अपि शब्द का 
स्वारस्य भी सम्म आ जाता है- जिस प्रकार कंगड़े ओर अंधे का संयोग 
दोनों के गन्तव्य स्थान पर पचने के च्िए साथेक होताहै, उसी प्रकार 
मनुष्य को कंवल्य प्राप्त करने के लिए पुरुष-प्रकृति संयोग भी साथेक सिद्ध 
होता है ! 

अन्तिम पद तत्कृतः समैः का तात्पये यह है कि यह संयोग ही सृष्टि है। 
इस प्रकार जहाँ जीवन है, वहाँ पुरूष एवं प्रकृतिका पड्गु-अंधवत्‌ संयोग है । 
जबतक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जीवात्मा बराबर जन्म केती रहती 
है । इस प्रकार जो उनके नये-नये शरीर बनते है, सभी पुरुष-प्रकृति संयोग 
रूप होते है । 

विक्षष-आचा्यं माठर ओर गौडपाद ¬ की दृष्टि में प्रकृति एवं पुरुष दोनों 
प्रयोजनवान है । पुरूष का प्रकृति के साथ संयोग ददन के किए तथा प्रकृति 


१, तथा प्रधान पृरुषयो रप्यथं हैतुकः सम्बन्ध संयोगः । माठर ° 


( १३० ) 


का संयोग पुरूष के साथ कंवल्यके लिए होताहै। युक्तिदीपिकाकार^ ने 
दशेन का अथं भोग कियाहै। जयमंगलाकार" के अनुसार पुरुषके दोनों 
प्रयोजन प्रधानसे ही सिद्ध होते हँ! अतएव दशेनाथं तथा कंवत्याथं प्रकृति- 
पुरुष संयोग होता. है । वाचस्पतिमिश्रः ने भोग्य ओौर भोक्तारूप में 
प्रकृति पुरुष दोनों की सत्ता को आवद्यक माना है । उनके अनुसार पुरुष को 
कृवल्य के किए प्रधान की आवश्यकता रहती है । अन्त मे व्याख्याकारोंने 
पुरुष-प्रकृति संयोग से सृष्टि की व्याख्या की है । आचाय माठर» गोड़पाद ने 
स्त्री-पुरूष का दृष्टान्त दिया है ! 

टिप्पणी-व्याख्याकारों ने प्रधान पद के स्वारस्य पर ध्यान नहीं दिया 
है । पुरूष या प्रकृति का कोई भी प्रयोजन इस जगत्‌ में नहीं है । पड्ग-अंधवत्‌ 
संयोग केवल उपमाकी भाषाहै। इसे दाशंनिक विवाद का विषय नहीं 
बनाया जा सकता । पुरुष एवं प्रकृति दो मूर स्वतंत्र सत्ताओं को देशस्थ 
खड़ाकर किसी कारु विशेष में उनके पारस्परिक संयोगसे सुष्टिको 
उत्पत्ति की व्याख्या करना हास्यास्पद है। सांख्य मे सृष्टि सत्यहै। 
वास्तविक है । 

प्रकृति सूक्ष्म है । उसकी सत्ता उसके महदादि कार्यो से सिद्ध होती है। 
प्रकृति की कायं शु खला किस प्रकार है । उसे कहते है 

प्रकतेभहास्वतोऽहङ्रस्तस्माद गणश्च षोडश्चकः ¦ 
तस्मादपि षोडन्ञक्ात्‌ पञ्चम्यः पञ्चभूतानि । २२॥ 

अनुवाद- प्रकृति से महान्‌, उससे अहङकार, अहंकार से सोलह का 
समूह उस सोलह मे भी पच्वन्मातरों से पच्चमहाभूत प्रवतत होते हैँ । 

व्याषश्या-- प्रकृति पुरुष तथा महदादि तेदइस कायं-ये सांख्यीय प्रमेय रहै ¦ 
प्रकृति से महत्‌ को उत्पत्ति नहीं होती ओौरन महत्‌ से अहङ्कार की ही 
उत्पत्ति होती है । सख्यशास्त्र मे कारण काये से सृष्ष्म है तथा काये कारण 


गुणों से युक्त है । सत्कायंवाद के अनुसार महदादि कायं सत्‌ हैँ । इनकी न 
तो उत्ति होती है ओरन विनाश्च) 


२. पुरुषः प्रश्नेन सह भोक्तृत्वेन सम्बध्यते । यु० 
६. पुरुषस्यार्थो दिविधः, विषयोपभोगः कैवल्यं च तदुभयं प्रधानेन संपाद्यम्‌ । जय० 


४. प्रधानेन सम्भिन्न प्रधानमन्तरेणेति कवल्याथं पुरूष 
प्रधानम्पेश्चते | सा० त० कौर 


५. तद्यथा इत्री-पुरषसयोगात्पुत्रः सम्भवति । एवं प्रधानपुरुषसंयो गात्सर्गोत्पत्ति- 
भवति । माठरण०, गौर 


( १३१ ) 


विशेष--आचायं माठर" एवं गौडपाद ने प्रकृति को ब्रह्य तथा मायाका 
पर्याय कहा है । माठरय्ने महान्‌ के प्ययं कों भी उपस्थित क्ियादै। 
जयमंगलाक्रार उ ने अहंकार, इन्द्रियों तथा तन्मात्रो के पर्यायो को बतलाया 
है। युक्तिदीपिकाकार ने प्रकरुति तथा महत्‌ के बीच किसी एक ओर 
तततव का संकेत किया है। पचतन्मात्ों से पच्महाभूतो के विकास के 
सम्बन्ध मे आचार्यो मे मतभेद है। गौड़पाद का कहना है कि ये पच्महा- 
भूत पुथक्‌-पुथक्‌ तन्मात्रो से पृथक्‌ रूप मे विकसित होते हँ। माठरः 
वाचस्पतिमिश्रः, जयमंगखाकारः आदि की यहु मान्यता है कि पूवं तन्मात्रोंसे 
युक्त होकर ही अगली तन्मात्रा अपने विशेष को उत्पन्न करती है। योग 
सूत्रकार को भी यही मान्यता ह! | 

टिष्पणी- तन्मात्रो से पच्चमहाभूतो के विकास की म्युङ्खलाविषयक 
वाचस्पतिमिश्र आदि आ्चार्योका विचार संगत नहीं है, क्योकि यहां कायं 
कारण कास्थूरुरूपहे। 

पवं कारिकामे प्रकृति के महदादि कार्यो की शशृखला का विवेचन किया 
गया है । अब प्रकृति के प्रथम विकार महत्‌ का क्षण तथा उसके साल्विक्र- 
तामस रूपो की विवेचना करते है-- 


भे तः भ 4 च 
अभ्यवसायोब्ुदधिधमा ज्ञानं बिराग रेवयम्‌ | 
~ ~ ५ | 
मात्विकमेतद्रपं तामसमस्माद्विषयस्तम्‌ ।!२३।। 


अनुवाद अध्यवसाय ही बुद्धि है। धमे, ज्ञान, वैराग्य तथा देश्वयं 
इसके सात्विक रूप हँ तथा इसके विपरीत अधमं, अन्नान, अवेराग्य ओर 
अ्नैरवये इसके तामस रूप हैँ | 





१, प्रङ़ृतिः प्रधानमधिकुरते । ब्रह्म भव्यक्तं बहुघात्मकं मयेतिपर्यायाः । मार गौर 

२. महान्‌ बुद्धिः मतिः प्रज्ञः, संवित्तिः, श्यातिः, चितिः, स्मृतिरासुरी, हरिः, हरः 
ह्िरण्यगभं इति पर्यायाः । माठर० 

३. बुद्धिमंतिः प्रत्यय उपरुबन्धिरिति बुद्धिपर्यायाः । अहङ्कार सुपर्णपणि तानिहुषौका- 
णीन्द्रिाणीति पर्याया; । सूक्ष्मा, अतिया, अणवः इति तन्पात्रपयायाः । जप 
केचिदादुः प्रधानादनिर्दंश्य स्वरूपम्‌ तत्त्वान्तरमूत्पद्यते । ततोमहानिति । यु 
, एवं पच्भ््रः परमाणुभ्यः -पंचमहुभूतान्युत्पद्यन्ते । गौो० 
: तेभ्य एकोत्तरद्द्धया पंचमहाभूतानि भवन्ति । जय~ 
. योगसूत्र २।१९ 
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( १३२ ) 


व्याख्या -अध्यवसाय का अथं है ननिदचयः'। मनुष्य किसी विषय का 
निड्चयात्मक ज्ञान बुद्धिके द्वारा प्राप्त करता है। वेदविहित कर्मोकी 
ओर मनुष्य की प्रवृत्ति का होना बुद्धि के सात्त्विक रूप धमेका स्वरूपहै। 
यथा यज्ञादि के अनुष्ठान मे प्रवृत्ति का होना। तत्त्वो के अभ्यास से अहं 
भावकासमाप्तहोजानादहीबुद्धिकाज्ञनसू्पदहै। सांसारिक वस्तुओंमे 
विरक्तिकाभावहोनाही बुद्धिकाविराग रूप है। सवे समथं होना बुद्धिका 
एेरवयें रूप हे । 


विशेष -वाचस्पतिमिश्र के अनुसार जो बुद्धि का ^निस्चय' है ओर जिसे 
वहु चेतन पुरूष के सानिध्य से चेतन्यवती होकर करती है वही 'अध्यवसायः 
है । आचाय माठर ने वर्णाश्रिम व्यवस्था के अनुकूर यम-नियभके लक्षणको 
जयमंगखाकारः ने अनिविषय अनुष्ठानात्मक अध्यवसायको, गौड़पाद्ने 
दया-दान-यम-नियम के लक्षण को धमं कहा है)! वाचस्पतिमिश्रः का 
कहना है किं धमं वह हैजो लौकिक सुखं ओर पारलौकिकं कल्याण का 
कारण बनता है। नारायणतीथं^ ने धमंसे गंगा स्नान तथा अष्टांगयोग 
अर्थं ग्रहण किया है । आचार्यं माठर तथा गौडपाद के अनुसार बाह्य ओर 
आभ्यन्तर भेदसे ज्ञानदोप्रकारका होता है। गणित, व्याकरण, रिक्षा, 
कल्पादि शस्त्रो काज्ञान बाह्यज्ञन है तथा प्रकृति-पुरुष का भेद ज्ञान 
आभ्यन्तर ज्ञान है । माठर तथा गौडपादने विरागकेभीदोभंद मनेहं। 
 छौकिक विषयों के उपाजंन, रक्षण एवं क्षय आदि मे ह्सादि दोष देखकर 
उनके प्रति विरक्ति का भावः बाह्य वैराग्य है। आभ्यन्तर वैराग्य मोक्की 
इच्छा रखने वाले विरक्त व्यक्ति के उस अवस्था को कहते हँ जबकि वहू 
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१. चितिसन्निधानादापन्न चैतन्याया बुद्धेः, सोऽध्यवसायः । सां०त० कौ 





२, तत्रधर्मोनिम वणिनामाश्चमिणां च समया विरोधेन यः प्रोक्तो यमनियमलक्षणः 
स धमे । माठरण० 

३. तत्र धर्मोनाम-दयादानयमनियमलक्षणः। गौ° 

४. तत्रयोऽयमनिविषयमनुष्ठानात्मकोऽध्यवसायः स धमः । जय° 

४५. घर्मोऽभ्पुदयनिः श्रेयसहैतुः । सां० त० कौर | 

६. धर्मोगङ्खास्नानादि जन्योऽष्टांङ्खयोगजन्यदच । सां० चन्द्रिका 

७. उधुनाज्ञानमाह - ज्ञानं द्िविषं । बाह्यमाभ्यन्तरं च । तत्र वाह्यम्‌ --वीणापणव 


गवं चित्रकथागणितम्पाकरणशास््राणि-अभ्यन्तरम्‌- गुणपु सुषान्तरोपरन्धिः 
खक्षणम्‌ । मार्र्१ 


( १३३ , 


विषयों को स्वप्न या इन््नाल की तरह समञ्चन ठखंगता है| जयमंगलाकार ` 
के अनुसार विषय शरीर एवं इन्द्रियों मे दोष देखकर उनके प्रति विमुखता 
ही वैराग्य है तथा उनमें अभिलाषा का वना रहना ही राग है। वाचस्पति- 
मिश्र के अनुसार विराग का अथं वहाँ वेराग्यहैजोराग का अभावदहै) 
योगसूत्र मे सुख को प्राप्त करने की. कामना को राग कहा गया है) 
पतञ्जकि* का कहना है कि लौकिक तथा पारलौकिक विषयों को तृष्णा 
समाप्त हो जने पर चित्त कापृूणे स्पमसे वशम हयो जाना वैराग्यदह। 
आचाय माठर तथा" गौडपाद ने एेह्वयं का अथं ईश्वरभाव किया है। 
आचार्यो ने मनोवाञ्छित सफलता के निमित्त अणिमादि सिद्धियो को एेदवये 
ख्पकहाहै। भागवत के एकादश स्कृध के एक इटोक मे धमे, ज्ञान, 
वंराग्य एवं ठेइवयं-इन चारों का बड़ा ही संक्षिप्त किन्तु सारगभित लक्षण 
दिया गया है । 

टिष्वणौी-वाचस्पतिमिश्र-कृत बुद्धि के अध्यवसाय रूप की व्याख्या न्याय 
से प्रभावित है। माठर तथा गौडपाद करत ज्ञान तथा वैराग्य का द्विविध 
विभाजन संगत नहीं है । 

पूवं कारिकामें बुद्धि ( महत्‌ ) तथा उसके आठसूपोंका निरूपण हज 
है । अब उसके विकार ( कायं ) अहंकार का लक्षण कहते है-- 


अमिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रतते सगं; ! 


एकादश्चकञ्च गणस्तन्मात्रपश्चकश्चेव* ।२४।। 
अनुवाद--र्भे' इस प्रकारके अभिमान को अहङ्कार कहते हैँ । उससे 
दोही प्रकारके परिणाम प्रवृत्त होतेह। एकतो ग्यारह इन्द्रियों का समूह्‌ 
ओर दूसरा तन्मात्रो का । 


विषयक्ञरी रेच्द्रियेभ्यो दोषदश्ेना्व मुख्यं विरागः । तेष्वर्भिलाषो रागः । जय < 
- विरागो वेराग्यं रागाभावः | सां०त० कौ° 

सुषानुशयी रागः । योगसूत्र २।७ 

दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य व्ीकार संज्ञा वैराग्यम्‌ । योगसूत्र १।१५ 


५. एेरवयं ईश्वर भावेनेत्यष्ठविधम्‌ ¦! अणिमा, ल्चिमा, गरिमा, महमा, प्राप्तिः 
प्राकम्यमीशित्वं, वशित्वं यत्र कामावसायित्वमिति । माठर 


६. धर्मोभदुभभ्तिकृत प्रोक्तौ, ज्ञानश्चैकाट्यदर्शानम्‌, 
गुणेष्वसद्कखो वंराग्यमैरवर्य चाणिमादयः, 


७. (1) रेच्द्िष एकादशकस्तन्मात्रपन्चकदचेव । युक्ति० माठर 
(11) एकदशचकडच गणस्तन्मात्रः पच्चकड्च॑व । गौडपाद 


८ छ ५ ~ 


( १३४ ) 


स्याल्या--अहंकार' बुद्धि का स्थूल सू्पहै। बुद्धिकी अपेक्षा इसकी 
स्थूलता को देखकर बुद्धि को अहंकार का कारण कहा जाताहै। जो यह्‌ 
गृहीत है जर विचारित विषय है! इसमे्मै ही अधिकृतहुःैही इसे करने 
मे समथं हं, ये विषय मेरे छिए हँ । मेरे अतिरिक्त अन्य कोई इसमें अधिकरेत 
नहीं है । अतः मे ही (अधिकृत) हु--इस प्रकार का यहु अभिमान “अहंकारः 
का असाधारण काये होने के कारण अहंकार" है"! अहुकारसे दो प्रकार 
के परिणाम प्रवृत्त होते है-एक ग्यारह इन्द्रियो का संमूह्‌ ओौर दूसरा पच्च- 
तन्मात्रो का । एकादशकश्चगणः का उल्लेख करके कारिकाकारने मन ओर 
इन्द्रियं को एकं जातीय मानादहै। मनकी जो इन्दियरूपतां है, वह्‌ 
वस्तुतः इन्द्रियाधीशता है । 'एव' पद इस बात पर बरूदेतादहै कि अहुकरार 
सै केवल दो प्रकारके कायं दही प्रवृत्त होते ह, उनके अतिरिक्त कोई नहीं । 
अहंकारके कार्योकोदो भागोंमें इसलिए विभक्त कियागयाहै कि इद्रिर्यां 
केवल कायं हैँ, जबकि पच्चतन्मात्र कायं होते के साथ-साथ प्चमहुाभूतों के 
कारणभी हैँ । इन्द्रियां विषयी हैँ जर तन्मात्र विषय । 

व्शिष--जयमंगलखाकारः ने अभिमति को अभिमानः कहा है तथा 
तन्मात्र का अर्थं स्वरूपमाच्र किया है। आचायं माठरञने अधिमानकी 
ग्यास्याकी हं 

टिष्पणी-अहंकार इन्द्रियों एवं तन्मात्रो का सृक्ष्मरूपदहै। 

एक ही अहंकार से दो प्रकारके काये (विषयी ओर विषयं) किस प्रकार 
प्रवृत्त होते हैँ । कहते हँ - 

सार्विक एकादश्चकः प्रवतते वैकृताददङारात्‌ । 

मृतादेस्तान्मात्रःः स॒ तामसस्तेजसादुमयम्‌ ।२५।। 


अनुवाद--वेकरत्‌ अहंकार से सात्तिक ग्यारह इद्रियोका समूह्‌ तामस 
महकार से पञ्चमहाभूतों के कारण भूत पश्चतन्मात्रों का समूह्‌ प्रवृत्त होता 
है तथा राजस अहंकार से दोनों ही प्रवृत्त होते हे । 


भेतनितोणोपो ययनमक 


१. सां० त° कौ० प्रभा, प° २२४ 

२. अभिमत्तिरधिमानः। तन्मात्रतस्मादत् ( तन्मात्र ) शब्दादि स्वूपमाच्र इत्यथः । 
जयममंगला० । 

३. श्ये अहम्‌ रसे अहम्‌ गन्धे गहम्‌, अहं विष्टान्‌, ` अहं दशनीय इत्येवमाद्यभिमानोऽ- 
हद्धुारः । माठरण० 

४. तस्मात्र: माठर०, जय०, सां० तण० को 





( १२५ ) 


व्यास्या-- जिस अहंकार ' मे रजस्‌ ओौर तमस्‌ को दबाकर सत्वगुण की 
प्रधानता होती है, उस अहंकार को आचार्यो ने वैकृतिक संज्ञा दी है । सत्त्व- 
गरुण को प्रधानतासे ही एकादश इन्द्रियों का समूह्‌ सात्त्विक कहराता है । 
सात्विक होने के कारण ही इच्दरियां अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में 
समथं होती हँ । भूतादेः२ पद का अथं है भूतो का कारण अर्थात्‌ पंचतन्मात्र । 
इस प्रकार तामस अहंकार से पञ्चतन्मा्ो का समूह्‌ प्रवृत्त होता है । तमस्‌- 
गरुण की प्रधानताकेकारणये तामस कहे जातेरहैँ। चू कि राजस उत्प्रेरक 
या क्रियारीक होने के कारण सात्त्विक ओर तामस दोनों को गतिदेताहै: 
इसक्ए राजस्‌ अहंकार से दोनों के प्रवृत्त होने की बात कही गयी है । 

दिश्ेष आचार्यो ने शभरुतादेःउ पद का अर्थं भूतादि नामक तामस 
अहंकार किया दै । डँ° रामशंकर भटाचा्य* कहते हैँ कि बाह्य विषय एषं 
इनके ग्राहक (प्रकाशक ओौर चालक) इन्द्रियां एक कारणक हैँ । चकि 
भूतादि भी अहुंकारमुखक है ओर इन्द्रयां भी अहुकारमूरक दहै । अतः 
दोनो मे सजातीयता है, सादुश्य है । यही कारण है किं ग्राह्य विषय 
इन्द्रियों द्वारा ही गृहीत होते हैँ । यदि इन्द्रिय ओर विषय मूतः विजातीय 
होते तो इन्धियो द्वारा विषयों का प्रकाशन ओौर चालन नहीं होता । 

टिप्पणी -- भूतादि नामक कोई अहंकार नहीं । पन्चमहाभूतो का कारण 
होनेके कारण ही तन्मा्रोंको भूतादि" कहा जाताहै। ० रामशंकर 
भदटराचायं का रचनात्मक प्रयास प्रडंसनीय एवं अनुकरणीय है । 

अहंकार के द्विविध परिणामों की विवेचना के बाद अब करमँद्रियों तथा 
ज्ञानेन्द्रिय का नामतः परिगणन करते है | 


बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोतरप्राणरसनत्वगाख्यानि । 
वाक्पाणि गद पायूपस्थान्‌* कर्मे न्दरियाण्याहुः ।।२६॥। 


--------~--- 
१. यदासत्त्वमूत्कटं भवति अहद्धुरे तेन च सत्त्वेन रजस्तमसीअर्भिभूतेस्यातां तदा 


सात्विकोहुङ्कार उच्यते । तस्य सात्विकस्य वंकृत्िक दति पुव चार्यः सज्ञा कषा ! 
| माठर 

२. भूतानामादिश्रूतः । गौ 

३. भूतादेस्तमोवाहुल्याद्‌ गोणीभूतसत्ततरजसो भूतादिनाम्नः पूर्वाचायैनिरूपिषठा । 

माठर 

भतादेस्तामसादहद्कुारात्तन्मात्रः स तामसः । जय° 
भूतादेस्त्वह्‌ द्धा रात्तामंसात्तन्मात्रो गणः प्रवर्तते । सां० त० कौ० 

४, सां० त० कौ० ज्यातिष्मती, पु° १८५ 


५, वाकूपाणिषादपायूपस्थाः-यु° 
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 अनरुबाद-- चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन तथा त्वक्‌ नामक पांच ज्ञानेन्दरियां 

ओर वाक्‌, पाणि (हाथ) पाद, पायु (मरुत्यागेन््िय) उपस्थ (जनेन्द्रिय) पाच 
करमेच्दियां कही गयी है । ` 

व्यार्या - कारिका में बुद्धि शब्द ज्ञान का वाचक है। चक्षु श्रोत्रादि पांच 
ज्ञानेद्रियां तथा वाक्‌, पाणि आदि पंच कमेद्रियां हैँ ! ये इन्द्रियां सवसाधारण 
प्राणिगत हैँ । देव, तिर्थ॑क्‌ भौर मनुष्य जाति मे ये इन्द्रिया प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप मे विद्यमान है । इन इद्रियों के व्यापार प्राणियों के स्वभाव के अनूसार 
हआ करते हैँ । विभिन्न प्राणियों के इच्दिय व्यापार ओर विषय शरीर भेद 
के कारण भिन्न-भिन्न हा करते है, जबकि मौलिक रूपमे वे समानदहं। 
चू कि कंवल्य की प्राप्ति जो, सांस्य-लास्तर का मूर उद्देद्य है, मनुष्य शरीर 
से ही संभव है । अतएव इद्रियो का यहाँ जो विवेचन हुञा है उक्षे मानव 
ररीरके परिप्रक्ष्यमें ही समक्षना चाहिये } 
: दिरेष--आचायं माठर, के अनुसार जो विषयों के ्रहण मे प्रवृत्त होती 
है उन्ही इन्द्रियं कहा जाताहै। जिनसे शब्दादि का ज्ञान हो उन्ह 
ज्नेन्दरियाँ तथा जौ कमं में प्रवृत्त होती है, उन्हँ कमेद्वियां कहते हँ । जय- 
मंगलाकारः का कथन है कि जो बुद्धिपूवैक अपने अथं का आलोचन करती 
है" वे ज्ञनेन्रियांँ हैँ तथा जो कमं से सम्बन्धित हैँ वे करेद्रियाँ । वाचस्पति- 
मिश्च कामत है कि जिसकी उत्पत्ति मे सास्विक अहंकार उपादान कारण 
हो वह्‌ इंद्रिय है । उनके अनुसार दोनों ही प्रकार की इन्द्रियां इन्द्र अर्थात्‌ 
मत्माके खिगहोने के कारण इन्द्रिय कहुलाती हैँ । 

टिष्पणो--दच्रियों के स्वरूप के सम्बन्ध आचायं माठर का व्याख्यान 
मौलिक है । वाचस्पतिमिश्च का सृज्ञाव मान्य नहीं । 

अब इन्द्रियाधीश् मन का निरूपण करते है 


उभयात्मकमत्र मनः संकस्पकमिन्दियं च साध्यत्‌ । 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं ग्रा्यमेदाच्चः ।२७\। 


१. इन इति विषयाणाणां नाम, तानिनः विषयान्‌ प्रतिद्रवन्तीति इन्द्रियाणि) 
श्रोत्रादीनि बुद्धिन्दियाणीति उच्यन्ते शब्द स्पे रूपरसगग्धान्‌ बुद्धयन्ति इति 
बद्धन्द्रियाणि | कमं कुवन्ति का्येन्ति च केमेदियाणां इत्ति: । माठर 
नुद्धिपूवंकमर्थारोचनमिति बुद्धीचियाण्याहुः सांक्याचार्याः । कमंन्दरियाणि 
कर्माभिनिवंतनात्‌ । जय० 
३. सात्तविकाहद्धारोपादानकंत्वमिन्दरियत्वम्‌ । उभयमप्येतु इन्द्रस्यात्मनारिचह्ुत्वा- 

दिन्द्रिय भृच्छते । सां० त° कौ | 


४. बाह्यभेदाश्च, गौ० यु०, जय सां० त कौ 


९ 


#। 
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अनुवाद यहां संकल करने वाला मन उभयात्मकहै। इद्ियों के 
सजतीय होनेसे इंद्रियभीहै। गुणों के परिणाम विशेष से तथा (इद्रियोंके) 
ग्राह्य भेद से मन अनेक रूपों वालाहो जाता है। 

व्यया -्यारह्‌ इन्दिपोमें मनदोनीं प्रकारका रईद्ियहै क्योकि मन 
से संयुक्त टोकरचननु इत्याटि ज्ञानेन्र्या तथा वाक्‌ इत्यादि कर्मँन्दियां अपने- 
अपने विषयो में प्रवृत्त होती हँ । अव्य इद्रियों की भाँति यह्‌ भी सात्त्विक- 
अहंकार कापरिगाम होते के करण सनतीयहोते से इद्द्रिय है । जीवात्मा 
को अनेकता का मुख्य आघार त्रिगुणमभेद तथा करण भेददहै। कु 
जीवात्मा सत्व प्रधान जपे देवतादि, कुछ रजः प्रधान जैसे मनुष्य शेष तमस 
प्रान जसे तिर्यक्‌ पडवादि है । प्रस्येक जीवात्मा का स्वतंत्र शारीरिक संघटनं 
है एवं तदनुल्प ही इनमें योदश करणो की पृथक्‌ व्यवस्था है । प्रत्येक 
 इद्िय का विष्ट स्वभावहै ओर उसी के अनुरूप वहु बाह्य विषयों को 
ग्रहण करती है । जीवात्मा के अनेक होने से उनकी विषयो की ग्राह्य क्षमता 
भी अनेक होगी । इस प्रकार इन्द्रियोके ग्राह्य क्षमता मे अन्तर अवद्य 
होगा । चूंकि इद्वियों द्वारा गृहीत विषयों के सम्बन्धमें ही मन संकल्प करता 
है । अतएव मन की संकल्प क्षमता भी अनेक होगी । इस प्रकार सत्त्वादि 
गुणों के वेषस्य से तथा इन्द्रियों के ग्राह्य भेद से मन अनेक रूपों मे अभिव्यक्त 
होता है, यद्यपि वहु एक है | 

दिशेष--मन के उभयात्मकत्व के संदभे मे आचायं माठर ने इस प्रकार 
का दूष्टान्त दिया है । यथा- देवदत्तो गोपारू मध्ये स्थितो गोपारृत्व कुरते, 
मल्ल मध्ये स्थितो मल्लत्वं कुरुते । सुवणंसप्तति शास्त्रम भी इसी प्रकार का 
दृष्टान्त मिता है । यथा-एकः पुरुषः कदाचित्‌ कर्मकर उच्यते, कदाचित्‌ 
प्रवक्ता एवं मन इन्द्रियमपि । गौडपाद ने^ संकल्प का अथं श्रवृत्ति' कल्पयति 
कियाहै। जो दोनों प्रकारके इन्रियोंके व्यापारका निर्धारण करता ह, 
वाचस्पतिमिश्र र ने इसका अथं विशेषण विशेष्य भाव से विवेचन करना 
किया है । सू्यैनारायणउ ने वाचस्पति की व्याख्या को संगत माना है । उनका 
कहना ह कि मन इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषयों पर संकल्प कर सकता है | 
इनर विषयों पर नहीं । डं रामशंकर भदट्राचार्येण कामतहै कि बाह्यन्दरिय 


 बुदीद्रियाणां प्रदृत्ति कल्पयति, कर्मेद्धियाणां च। गौ 

सम्यक्‌ कल्पयति विशेषण विशेष्य भावेन विवेचयति । सां० त० कौ 
9411६08. ६2712, 22. 61-62 

. सां० तम को° ज्योतिष्मती, पृ० १९९ 


० ~ ५ = 
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साध्य विषय ज्ञान होने पर उन ज्ञानों को केकर पूर्वानुभूत विषयोंको 
मिकाकर जो चिन्तन होता रहता है, वह संकल्प है । स्मृति की सहायता 
से अतीत ज्ञान के साथ वतमान ज्ञान का संयोजन करना मुख्य संकल्प है । 
वाचस्पतिमिश्र ने अदुष्ट की विभिन्नता को गुणों का परिणाम कहा दहै) 
अन्य व्याख्याकार ने शुण परिणाम विदोषः: का अथं “त्रिगुण परिणाम 
विशेषः किया है। आचाय माठर एवं गौडपाद का मत है किं यह्‌ 
नानात्वनतो ईङ्वर ने कियादहै, न अहुङ्कारने न बुद्धिने ओौरन पुरुष ने, 
वत्कि स्वभावसेहीहौनेवखेगणों के परिणाम से ही यह्‌ होता है। 
निष्कषं रूप मे आचार्यो का यही कथन है कि चकि बाह्य विषय अनेक हैँ । 
अतएव उनके ग्राहक इलन्द्रियां भी अनेक होगी । 
टिप्पणी- प्रकृत कारिका इन्द्रियाधीड मन की व्याख्या के लिए प्रवृत्त 
हुं ह । नानात्व से एकादश इन्द्रियों की व्याख्या संगत नहीं प्रतीत होती । 
भटाचायं का कथन अधिक संगत है, 
इस प्रकार ग्यारहु इन्द्रियों के स्वरूप का उल्लेख करके अब दस इन्द्रियों 
( पाच ज्ञानेद्धियो ओर पाँच कर्मेन्रियों ) के असाधारण व्यापारो का निर्देश 
करते है-- 
रूपादिषु पञ्चानामालोवनमात्र मिष्यते वृत्तिः | 
वचनादानविहरणोत्सगानन्दाथच पञ्चानाम्‌ ।।२८ | 


सनूुवाद- रूप, रक्त इत्यादि पचो विषयो का केवर “आलोचन पांच 
जञानेच्ियो का व्यापार कहा जाता है, तथा भाषण, ग्रहण, गमन, मर, व्याग 
गौर रमण पांच कर्मेद्धियों के व्यापार कहे जाते हैँ । 

व्यास्या-- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, त्वक्‌-ये पाँच ज्ञानेन्रियां ह । 
इनके विषय क्रमशः रूप, शब्द, गंध, रस तथा स्पदे दँ । इस प्रकार चक्षु 
आदि ज्ञानेन्द्रियों का रूपादि विषयों के प्रति जौ व्यापार है, वह्‌ केवल 
भालोचन कहा जाता है । सही निदचयात्मक ज्ञान के लिए मन अहङ्कार 





१. अद्ष्टमेदोऽपि गुणपरिणाम एव । सां०त० कौ | 
र. सत्त्वादयस्त्रयो गुणास्ते यथा परिणमन्ति तस्माद्‌ गशणपरिणामविश्चेषादि 
मान्येकादशेन्द्रियाणिनाना । मा० 
३. भथैतल्नाप्नात्वं नेष््वरेण न बुद्धया नाहृङ्कुरेण न प्रधानेन न पुस्षेण न स्वभावेन 
= कृतम्‌, गुणपरिणामेनेति । मा० गौ | 
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मौर बुद्धि भी भागीदार बनते है। कर्मेच्ियों मे वाक्‌ का व्यापार वचम्‌, 
हाथ का ग्रहण, पैर का गमन, पायु का मल-मूत्रादिका त्याग तथा उपस्थ 
का काये आनन्ददहै, जो मूत्र त्याग ओर रमण मे सम्पन्न होतादहै। 

विश्ेष- आचाय माठर, तथा गौडपाद ने आलोचन मात्रसे विरिष्ट 
इन्द्रिय से विशिष्ट विषय का ग्रहण अथं कियाहै। जयमंगलाकारय्ते सात्र 
विषय प्रकाशन तथा नारायणतीथंञ ने निविकल्पक अथं किया है। 
वाचस्पतिमिश्च के* अनुसार ज्ञानेन्द्रिय द्वारा अविविक्त वस्तु का अस्पष्टया 
निविकत्प प्रत्यक्ष ज्ञान आलोचन है। जयमंगखाकार ने उपस्थ को 
वीयंस्खलन रूप वृत्ति तथा गौड़पादः ने सुतोत्पत्ति विषयक वृत्ति कहा है । 
डां० रामक्ंकर भदाचायं* के अनुसार शब्दादि गुणों मे कणं आदि जानेन्द्रियों 
कीजो वृत्ति है वहु आरोचन कहुलाता है । यह्‌ आलोचन नाम जाति के 
सम्बन्धसे शून्य है) मुसललगवकर< का कहूनाहैकि रूप, रस, गंधादि 
विषयों को सामान्य सरूप से जानना ही आलोचन है । ब्रनमोहुन चतुर्वेदी" 
कहना चाहते हँ कि कारिका मे आलोचन" पद का अथे का ज्ञान नहीं अपितु 
प्रकाश मात्रहे। 

टिपष्पणी- बाह्य विषमं के ग्रहृण मे समथं होने पर इन्द्रियों से सही एवं 
सार्थक ज्ञान नहीं होता । 

त्रयोदश करणो का विवेचन करने के बाद अब अन्तःकरणों के असाधारण 
व्यापार तथा सभी करणो के सामान्य व्यापार का निरूपण करते है 


स्वालन्तण्यं वुतिस्त्रयस्य सेषा मवत्यसामान्या । 
सामास्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या चायवः पश्च ।२९।। 


१, एककस्य प्रतीद्द्रियं स्वविषयग्रहणसाभथ्यंमेव । मा० 
माध्रशब्दो विदोषा्थऽविरोषष्यावृत्यर्थोः । गौर 
श्रोत्रादीनि हि विषयस्य प्रका्ञनमात्रं कुवन्ति | जय० 
आलोचनं निविकल्पकं 1 सां०चं० 

सां* त° फौ० प्रभा षुऽ २४८ 

दुक्रविसुष्टि संसृष्टि सुखं । जय 
सुतोत्पत्तिविंषयावृत्ति । गौ० 

सां० त० कौ० ज्योतिष्मती पृ० २०३ 

सां० त० कौो० तत्त्वप्रकाशिका पु० १९४ 
साश्यकारिका बसुमतिव्याख्या प° १७२ 
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अतुवाद-- तीनो अन्तःकरणों के अपने-अपने लक्षण ही व्यापार हैँ ओर 
यह्‌ व्यापार असाधारण होता है। प्राणादि पाँच वायु सब करणो के सामान्य 
व्यापार है 


व्याख्या--अतःकरणों मे जिसका जो लक्षण है, वही उसका व्यापार है। 
अध्यवसाय ही बुद्धिका लक्षण दहै। अतएव वही बरुद्धिका व्यापार हृआआ। 
अभिमानदही उहुंकारका लक्षणदहै। अतः वही उनका व्यापार हृञा। 
संकल्प ही मन का लक्षण है । अतएव वही उसका व्यापार हुआ । बुद्धि, 
अहंकार ओर मन इन तीनों का स्वरक्षणात्मक व्यापार असाधारणं 
होता है) असाधारण होने का तात्पयं यह है किंबुद्धि निङह्वय कर 
सकती है, अभिमान या संकल्प नहीं । इसी प्रकार अन्य करणो ने छ्िएभी 
समञ्ना चाहिये । प्राण वहु जीवनी श्क्तिहै, जोप्राणियोके रारीरका 
निर्माण, वधेन तथा पोषण करती है । मनुष्यादि शरीरो को जीवित रखने के 
लिए प्राणवायु रूप मे सहायक होता है । यह हवा या गैस जैसी कोई चीज 
नहीं हँ 1 प्राण, आपान, समान, उदान ओर व्यान यहीं पञ्च वायुदहैँ। 
सामान्य करण" मे करणो से तात्पयं त्रयोदश करणोंसेहै। इस विषयप्में 
श्रुति भी प्रसाण है| 


व्तिष- सामान्य करणम करणः पद का अथं वाचस्पति मिश्रः ने 

केवरु अन्तःकरण किया है, जबकि अन्य आचार्यो ते इसका अथं त्रयोदज्ञ- 

करण किया है। करणों के साथ पांच वायु को वृत्तिकी व्याख्यामें 
आचार्यो के शुक ओर पिजरे का दष्टान्त दिया है ।* 


स्वालक्षण्या-- भा० 

व्र उ० १।२।६-१५ 

वयाणामपि करणानां प्चतायवो जीवनं वृत्तिः । सां० त° कौ° 
त्रयोदशविधेनकरणेन कृतम्‌ । ययस्चनं तस्मात्‌ प्राणकमं सवस्य करण ग्रामस्व- 
वृत्तिः सामान्या । यथा कस्मिदिचद्‌ राजगृहे पंजरे शुकाः प्रतिवसन्ति । भादनं 
द्ष्ट्वा सवं प्रचलिताः तदा पंजरकमपि चलितम्‌ । मा० 

यथा पञ्जरे शुकः । शुकचल्नात्‌ पञ्जरं चरति तथा इन्द्रियाण्यपि । प्राणवायु 
चलनात्‌ त्रयोदशेन्ियाणि सर्वाणिचलन्ति। सुवणेपप्ततिशास्त्रम्‌ 
एतेत्रयोदश्षानामपि करणानां सामान्यद्ृत्तिः । जय ० 

त्रयोदशविधस्यापि करणष्ामान्यादृत्तिरित्यथेः। प्राणोऽपि पञ्चरशकरुनिवत्‌ 
सर्वस्य चलनं करोतीति ! गौ° 


9 4“ .& 5 
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टिप्पणी--पञ्च प्राण बाह्य रूपमे त्रयोदश्च करणो के व्यापार है, केवल 
अन्तः करणो के नहीं । । 
अब बयोदरकरणों मे चारोकान्यापारकिसप्रकारहोतारहै। कहते है-- 
युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्व तस्य निदिष्टा | 
दृष्टे तथाप्यदष्टे त्रयस्य तस्पूविका वत्तिः ३०, 


अनुवाद प्रत्यक के विषय मे चारो एक साथ प्रवृत्त होते हँ तथा उनका 
निर्दे क्रमशः होता है, किन्तु अदृष्ट के विषय में तीनों का इन्द्रिय पूवेकही 
व्यापार होता दहे। 

व्याख्या- बुद्धि, अहंकार ओर मन, एक इन्द्रिय के साथ मिलकर चार 
कहे जाते हैँ ।ये चारो किसी विषय के प्रव्यक्त ज्ञान मे एक साथ प्रवृत्त होते 
है । जसे बुद्धि, अहंकार ओर मन चक्षु इन्दियके साथ मिलकर रूपके 
निर्चयात्मक ज्ञान मे एक साथ प्रवृत्त होते हैँ । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों 
श्रोत्र, घ्राणादि तथा उनके विषयो शब्द गंध्रादि के ज्ञान के सम्बन्धमें 
समञ्जना चाहिये । यहाँ युगपत्‌ के साथ तु निश्चयात्मक अर्थं का बोधक है| 

का विशेष मे जब कोई बाह्यं न्द्रिय विषय से संयुक्त होती है तब उसके 
साथ ही मन, अहंकार ओर बुद्धि भी संयुक्त हो जाते हैँ! तीनों अन्तःकरण 
तथा एक इन्द्रिय का निर्देश क्रमशः होता है अर्थात्‌ पहर वह इच्रिय बाह्य 
विषय के संयुक्त होती है, फिर मन संकल्प करता है, अहंकार अभिमान 
करता है, तब बुद्धि निस्चय करती है । यह कायं इतना शीघ्र होता है कि 
सामान्य रूप से यह्‌ ज्ञातहोताह कि चारों करण एक साथ ही प्रवृत्त होते 
है । जहां तक अप्रत्यक्ष विषयों का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में तीनों अन्तः- 
करणो का व्यापार इद्द्रियपूवेक होता है। अप्रत्यक्ष मे बाह्य इन्द्रिय 
का सम्बन्ध नहीं रहता परन्तु वह्‌ विषय पहले से ही अनुभूत या ज्ञात रहता 
है। रूपज्ञान मे तीनों अन्तःकरण चक्षु पूवेक ही प्रवृत्त होतेटै। इसी 
प्रकार अन्य के सम्बन्ध मे समञ्लना चाहिये । तथापि पद अदुष्ट को दृष्ट 
से पृथक्‌ करता है । "तद्‌" पद उस विशिष्ट इन्रियके छ्िए प्रयुक्त हुआ है, 
जो कभी उस विषय के साथ संयुक्त रहा हो । 

विशेष -करणों के क्रमिक व्यापार तथा युगपत्‌ व्यापार के सम्बन्धमें 
व्याख्याकारो में मतभेद दहै । आचायं माठर, तथा युक्तिदीपिकाकारका 





१ बुद्धहङ्धुारमनरचक्षुक्चतुष्टयस्य क्रमशोढृत्तिभेवति । द्वारिद्रारविभागोपदेक्षाष्‌ 
हस्वकालाद्‌ विभागो न शक्यते ववतुं ततो युगपदित्युच्यते यथा वारपत्रशतं 
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मतै किंकर्णोका व्यापार क्रमरःहीहोताहै। करणो की वृत्तियोंके 
बीच समय का व्यवधान इतना कम रहता है कि इस क्रम का बोध नहीं 
हो पाता । गौडपाद^ ने प्रत्यक्ष मे युगपत्‌ ओर क्रमशः दोनों वृत्तियों को 
तथा अप्रत्यक्ष में क्रमशः वृत्ति को स्वीकार किया है । जय मंगखाकार-* तथा 
वाचस्पतिमिश्रः ने दुष्ट तथा अद्ष्टमें दोनों व्यापारो को युक्तिसंगत माना 
है) नारायणतीथंकी भी यही मान्यतादहै। सांख्यसूत्रर्मेभी क्रम ओर 
अक्रम 'दोनों व्यापार कहे गये हं । सांख्य सूत्रों के टीकाकार अनिरुद्ध^ ने 
युगपत्‌ व्यापार को सा्थेक नहीं माना हैः, जबकि विज्ञानभिक्षुर क्रम तथा 
अक्रम दोनों व्यापारो कों वास्तविक मानते हें । 


रिष्पणे--यद्यपि चारों करणो का व्यापार एक साथ होता है परन्तु 
उनका निर्देश क्रमशः ही होता है। वाचस्पति मिश्र तथा अन्य आचार्योके 
करणो के प्रवृत्ति विषयक विचारों से अनेक भ्रान्तियां उत्पन्न हो सकती हैँ 
आचार्यो का यह्‌ कथन संगत है कि चित्वाञ्चल्यसे करणो की प्रवृत्तिर्थां 
युगपत्‌ ही जान पडती ह ! 


करणो की प्रवृत्ति का निरूपण करने के बाद उनकी प्रवत्ति क्यो होती 
है ? क्या इसमे कोई प्रेरक तत्त्व भी है ? इसे कहते हैँ 


स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पर।कतहेतुशां एृत्तिम 
पुरुषाथे एव हेतुन केनचित्‌ कायते करणप ।३१ 


अनुबाद-ये करण पारस्परिक अभिप्राय या संकेत के कारण अपने- 
अपने व्यापार में प्रवृत्त होते दँ । करणोंकी इत व्यापारशीकना में पुरुषां 
ही एकमात्र कारण है, अन्य कों प्रयोजक या कारण नहींहै। 


दूच्यग्रेण विद्धमिति। मा 
मेषस्तनितादिषु क्रमानमुगतेर्युषपच्चतुष्टयस्य दृत्तिरित्येतदयुक्तम्‌ । युर दी° 
१. अनागते भविष्व्रतिकलेऽतीते च ततूुविक्रा क्रमशः वृत्तिः वतंमाने युगपत्‌ 
क्रमशश्चेति । शौ० 
२, जय० कृ° ६०९ 
२. सां० तण कौर काण ३० | 
४. क्रमक्षोऽकमश्चेन्द्ियदृत्तिः पस्ां० सू० २।३२ 
५. सां० सू° दृत्ति २।३२ 
६. सां० प्रज्भा० २8२ 
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ग्याख्या-बाह्यान्तःकरण त्रयोदश हैँ । पुरुषाथं का अथं है प्रयोजन । 
प्रयोजन भोग ओर कंवल्यदोहैँ। इन द्विविध प्रयोजनों की सिद्धि के लिए 
सभी करण अपने-अपने व्यापार में स्वतः प्रवृत्त होते हैँ । इनका पारस्परिक 
प्रवृत्त होना साभिप्राय है । जसे -रूप-जञान में पके चक्षु बाह्य न्दरिय प्रवृत्त 
होती है, पुन. मन संकल्प करता है, अहंकार अभिमान करता है तथा बुद्धि 
निद्चय करती है कि यह अमुक वस्तु है । इन करणो की व्यापारल्ीलता में 
कोई बाह्य प्रेरक या प्रयोजक तत्तत नहीं है । इस कारण कारिकाकारने 
पुरुषाथं एव' पद रखा है कि कहीं चिद्रूप पुरुष को भूर से अध्येता-प्रेरक 
तत्त्व न समज ठ । 


विशेष--आकूत का अथे आचाय॑माठर, ओर नारायण तीथं ने अभिप्राय 
जयमंगलाकार ° ने स्ववृत्तिभोग, गौडपादउ ने आदर संभ्रम तथा वाचस्पति 
मिश्रःने स्वकार्याभिमुख होना किया है । करण शब्द से आचारं माठर^ ते 
त्रयोदश करण, जयमंगकाकार, ने चतुष्टयकरण गौडपाद ने अन्तःकरण 
तथा वाचस्पतिमिश्रः ने दोनों चतुष्टय तथा अन्तःकरण अथं किया है । 
न केनचित्‌ कायते करणम्‌" का अभिप्राय आचार्यं माठर, गोड़पाद्‌ ^ 
तथा नारायणतीथं +“ के अनुसार यह्‌ है किं इन अचेतन करणो का प्रेरक- 
तत्त्व कोड विरिष्ट जीव-ईइवर या पुरूष नहीं है । जयमंगलाकार११ का 
कथन हे कि प्रधान से भिन्न कोई अन्यशाक्ति बुद्धि आदि करणोंको उनकी 


. आकरुतं नामारभिप्रायः । मा०, सां° चं० 

“ परस्परस्य यदाकरतं स्वदृत्तिभोगस्तदेव हतुः । जय ० 

„ आकुतमदरसम्ध्रमः ¦ गौ 

- करणस्याकरूतःत स्वकायेकरणाभिमुख्यादन्यतमं करणं प्रवर्तंते । सां० त० कौ० 
तस्मादेतत्‌ त्रयोदकूविधम्‌ करणं पुरुषार्थः प्रवतंयति । मा० 

, तेत्रभूतां परस्पराकुत हैतुको दत्ति चत्वारि करणानि प्रतिपद्यन्ते । जय ० 
पुरुषाथेकरणाय बुद्धयहङ्धारादयः । गौ° 

. चतुर्णां त्रयाणां वा वृत्तयो + सांर त० कौ 

अचेतन.ति करणानि कथं प्रवतंन्तइति । अत्र ब्रमू9 न केनचित्‌ कायं ते करणम्‌ 
नेश्वरेणनापि पुरुषेण । माठर० गौ° | 

१०. प्रथ॑ते तत्रच्छावान जीवः कर्ता अवश्मकः, हईदवरम्तु न । सां० चं० 

११. प्रधान व्यतिरेकेण न करिचद्‌ बुदधूपादि करणं स्वां स्वां बृत्ति कारयतीत्यथेः । 

प्रतेः सचे गनोऽधिष्ठाता कर्ताऽिरो गवेष्रत इति चेतपुरुष एवाधिष्ठाता । जय० 


< ० ८५ „€ ~> 


८० ^ ॐ 
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क्रियाओं को प्रवृत्त नहीं करती पुरुष इन क्रियाओं का कर्ता नहीं अपितु 
अधिष्ठाता है। वाचस्पतिमिश्च^ कहते हैँ किं करण तो अचेतन है अतएव 
स्वयं किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं हो सकते । इसलिए उनका कोई अधिष्ठाता 
होना चाहिए, जो इनके स्वरूप सामथ्यं एवं उपभोग को समन्ते वालाही 
ओर यह प्रयोजन पुरुषाथं ही है | 

टिप्पणी-करणों के अचेतन स्वरूप की सामान्यता उपलश्धि नहीं होता) 
क्योकि पुरुष संयोग विहीन करणों की व्यास्या सम्भव नहीं है । 

पूवं कारिका मे जिन करणों की स्वतः प्रवृत्ति का उतल्छेख किया गयाः 
उनके भेद प्रयोजन तथा संपाद्यकार्यो का विवेचन करते रै 


करणं त्रयोदक्चविधं तदाहारणधारणप्रकाशकरम्‌ । 
कायं च तस्य दश्चधाऽऽहायं धाय॑ प्रकाश्यं च ।।२२।। 


अनुवाद-- करण त्रयोदश हैँ वहु आहरण, धारण तथा प्रकाश्च करने वाला 
है । उसका आहायं, धायं ओर प्रकाइ्य- प्रत्येक कायं दश प्रकार का 


होता हे । 


व्याख्या-- मन सहित एकादश इन्द्रियां अहङकार, बुद्धि-ये तेरह प्रकार 
के करण दहैं। ये यथायोग्य आहरण, धारण तथा प्रकाशन का कायं करते 
है । विषयों का ग्रहण दश इनद्दर्यां (पच ज्ञानेद्रिय तथा पन्च कर्मेन्द्रिय ) 
करती हँ । इसकिए आहरण इनका कायं हुआ । इन्द्रियो द्वारा गृहीत विषय 
का मनद्वारा संकत्प तथा अहंकार द्वारा अभिमान किया जाता है। इस 
प्रकार मन तथा अहङकार धारण का कायं करते हं । निश्चय करने वाला 
तत्तव बुद्धि ह । मन तथा अहङकार द्वारा परीक्षित विषय का निड्चय बुद्धि 
ही करती है। इस प्रकार बुद्धि का कायं प्रकारानदहै। चकि ग्रहण का कायं 
दश इन्द्र्यां ही करती ह मन अरहुकार तथा बुद्धि उनके दवारा गृहीत 
विषय पर ही विचार करते हैँ । अतएव यह आहायं, धायं ओर प्रकाश्य दश 
प्रकारकाहोताहै) 


विशेष--आचायं माठरः के अनुसार आहरण एकादश्च इद्धियों का धारणं 


१, करणानि त्वचेतनानि, तस्मार्नवं प्रवतितुमूत्सहन्ते । तेषां अधिष्ठान्ना कर्णानां 
स्वरूपक्लामथ्पियोगा मिज्ञेन भवितव्यमित्यत अआ1ह-पुस्षाथे एवे हेतुः, ^†°त०्कौ° 
२. तत्राहारकमिन्द्रिय लक्षणं । धारकमभिमानलक्षणं । प्रकारक बुद्धिलक्षणम्‌ । मा० 


१० ( १४५ ) 


अभिमान का तथा प्रकाशन बुद्धि का लक्षण है। युक्तिदीपिकाकार+का 
मत दहै किं आहरण कर्मेन्दियां करती है, धारण बुद्धेन्दियां तथा प्रकाशनं 
अन्तःकरण करते हँ}! गौडपादय्का कहना है किं आहरण तथा धारण 
कर्मेन्द्रियाँ तथा प्रकारन बुद्धेन्दरियां करती हैँ । जयमंगलाकार3 के अनुसार 
कर्मेन्द्रियं आहरण का कायं करती है, बुद्धि अहङ्कार, मन, धारण का 
काये करते ह, बुद्धेन्दरियाँ प्रकारान का कायं करती हैँ। वाचस्पतिमिश् 
तथा नारायणतीथं की भी यही मान्यता है । आचाय माठर तथा गं,डपादध्ने 
बाह्य च््रियो, { कमंन्द्रियों, ज्ञानेन्दरियों )के व्यापारो को दक्ष प्रकार का 
कायं कहा है}! अन्य आचार्यो ने दिनग्य ओर अदिव्य भेद से अहाये, धार्यं 
ओर प्रकाश्य को दज्ञ प्रकार का मानादहै। 


टिप्पणी --दश बाध्येन्यां ही आहरण, मन अहंकार धारण तथा बुद्धि 
प्रकारन का कायं करती हैं। सांख्यकारिका से यह स्पष्ट है । दिव्य अदिव्य 
भेद निष्प्रयोजन प्रतीत होताहे। 


अव त्रयोदज्ञ करणो के व्याप्य धमं का निरूपण करते है- 
अन्तःकरणं त्रिविधं दश्षधा बाह्य त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रतकालं बाह्य त्रिकालमाम्यन्तरं करणम्‌ ।३३।। ` 


अनवाद अन्तःकरण तीन प्रकारके है ओर तीनों अन्तःकरणों के विषय 
को उपस्थित करने वाखा बाह्यकरण दश प्रकार का है) बाह्यकरण 
वतमान विषयक होते हैँ ओर अन्तःकरण तिकारं विषयक्‌ । 





¶. तदाहारणं कर्मन्दिणणि कुर्वन्ति विषयासजैनसमथंत्वात्‌, धारणं बुद्धीन्द्रियाणि 
कुवन्ति, विषयसक्षिधानेसति श्रोत्रादिकृत्तेस्तद्रूपा पत्ते, प्रकाशमन्तः करणं करोति 
निचय सामर्थ्यात्‌ ! यु 

२. तदाऽऽहारणम्‌ धारणं कमद्ियाणि कर्वन्ति । प्रकाशं बुद्धीन्द्रियाणि । गौ° 

द. तत्र क्मेन्द्रियाण्याहरणं कुर्वन्ति, बद्धयहद्धुार मनासि धारणम्‌, बुद्धीन्द्रियाणि 
प्रक'शमिति । जय०, सां० तण कौ० | 

४. कायेमिति सन्द स्प्लंरसरूपगंघाः पञ्च, वचनादानविहूरणोत्सर्गानिन्दाः पञ्च । 

माठर०, गौ० 

५. पूवं द्विविधाः सूक्ष्मास्तन्मात्र लक्षणाः सुसंकस्वभावत्मावस्वारिव्या, स्थुलाकाश- 
दयः सुखदुःख मोहात्मकत्वाददिव्या इति । जय - 
ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया दशेत्याहार्यं दशधा. .--। सां० त० कौ० 
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 व्याषट्या - अन्तःकरण बुद्धि, अहंकार तथा मन तीन प्रकारके ह| 
बाह्यकरण दज प्रकार के हैँ-ये बाह्यकरण तीनों अन्तःकरणों के विषयों 
कों प्रस्तुत करते) इसप्रकार बाह्यनच्दरियां अन्तकरणों द्वारा विवेचित 
होने के कारणं उनका विषय बन सकती हैँ । बुद्धि, अहंकार तथा मन बाह्य- 
विषयो के सम्बन्ध मे होने वाठे अपने निचय, अभिमान तथा संकल्प 
इत्यादि व्यापारो के लिए बाह्य न्द्रियों पर ही आधित रहते हैँ । किसी भी 
प्रकार के शब्द, रूप, रस, गन्धादि के विषयमे मन के संकल्प वृत्तिका 
उदय होने के किए श्रोत्र, त्वक्‌, रसन ध्राणेन्दरियों का विषय बनना आवङ्यक 
है क्योकि इन बाह्य न्द्रियो के द्वारा ही बाह्य विषयों तक पहुंचा जा सकता 
है ओर मनके उन विषयों तक पहुंचकर संकल्प करनेपरही अहंकार 
अभिमान करता है तथा बुद्धि निङ्चय करती है । बाह्य च्ियाँ बतेमान काल- 
विषयक होती है, परन्तु अन्तःकरण वतमान के साथ अतीत ओौर अनागत 
विषयो को भी ग्रहण करते हैँ । 
विशेष--आचायं माठरने विषय का अथं उपभोग, गौडपादः ने भोग 
एवं जयमंगलाकार° ने द्वार तथा भोग कियादहै। 
टिप्पणी- साख्य दशेनमे कालकी मान्यतादहै, परन्तु वहु प्रकृति कौ 
सत्तामेही समाहित दहै) 
अब ज्ञनेद्दियों के असाधारण विषय तथा कर्मेन्धरियो के सामान्य बिषय 
का निरूपण करते दँ 
बुद्रीन्द्रियाणि तेषां पश्च बिङेषाविगेषविषयाणि ! 
वारमवति ज्ञब्द विषया रोषाणि तु प्श्चविषयाणि ।।३४ 
अनुवाद उन त्रयोदश करणो मे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय के पञ्च असाधारण 
विषय अविशेष हँ । कर्मेन्द्रिय मे वाक्‌ इद्दिय केवर शब्द विषया होती हैः 
हेष पाचों विषय वारी होती है| 
व्याख्या--दन्द्रियां विषयी हँ तथा तन्मात्र विषय । चक्षुका विषय रूप 
है, श्रोत्र का शब्द, त्वक्‌ का स्पशं, जिह्वा का रस तथा घ्राण का विषय गंध 





१. विषयाष्टयम्‌ विषय उपभोग्यमिति । मा० 

२. त्रयस्यान्तः करणस्य विषयाल्यं बुद्धयहङ्धार मनसा भोग्यम्‌ । गौ 
३, तेनान्तः करणस्य द्विधो विषयः- द्वारं भोग्यचेति । जय० 

४. रोषाण्यपि। माठर०, युऽ 

५, पञ्चविषयीणिं । जय ० 
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है । ये विषय ज्ञानेन्ियो के असाधारण विषय हैँ अर्थात्‌ चकु का विषय रूप 
दीहो सकताटै शब्द या स्पशं नहीं । इसीप्रकार अन्य इन्द्रियोके ल्िएभी 
समना चाहिए । कर्मेन्द्यों के विषयमे ठेसी बोत नहीदहै। वाक्‌ इन्द्िय 
केवर राब्द विषय वाटी होती है, परन्तु रेष चार इन्द्ों कै विषय (दाब्दः 
रूप, रस, गंध एवं स्पशं) सवं साधारण स्पे हं। वाक्‌ का विषय शब्द 
नही है अपितु मुख से जो उच्चारण याभाषण होता है, वह दाब्दं गण से युक्त 
होता है । इसलिए 'भवति' पद आयादहै। हाथ जिसे ग्रहण करता है जंसे- 
घटादि । वह्‌ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पदा से युक्त होता है । इसी प्रकार अन्य 
इन्द्रियो के छिए भी समञ्चना चाहिए) शब्द श्रोत्र इच्िय का असाधारण 
विषय हैः वह्‌ उसे ग्रहण करती है । परन्तु वाक्‌ से शब्द उत्पन्न होता हैः 
शब्द ग्रहण नहीं । इसलिए सामान्यतया उसके विषय कहे जा सकते हैँ । 
शाब्द का उद्गम श्रोत होने से उसे शब्द विषया कलहा गया है । 

विशेष- आचार्यो ते विशेष विषयाणि" पद का अथं पञ्च न्नानेदियो का 
` स्थूरु एवं सूक्ष्म विषय किया है । आचाय मारठर+ काकथनदहै किं देवताओं 
की इन्द्रियां निविशेष विषयक तथा मनुष्य की ज्ञानेच्दर्यां सविज्ेष विषयक 
होती ह। वाचस्पति मिश्र कहते हक पूवं श्रोताओं या योगियोंकी 
श्रवणेचिर्यां स्थर एवं सूक्ष्म दोनों ही प्रकारके शब्दोंको ग्रहण करती है, 
परन्तु हम लोगों कौ श्रवणे्दिर्यां केवर स्थूल दाब्दोकोदही ग्रहण करती । 

टिप्यणी--अविशेष के साथ विश्लेष पदके रहस्य को समन्चना आवदयक है, 
जिस ओर आचार्योका ध्यान चहीँरहाहै) बाह्य करणो का निरूपण मानव 
ररीर के परिप्रकष्यमे किया गयादहै। देवताओं, योग्यो ब्रह्यज्ञानियों के 
इन्द्रिय विशेष की चर्चा अनावर्यक प्रतीत होती है, 


अब त्रयोदद करणो मे अन्तःकरणों की प्रधानता का विवेचन करते हैँ 
सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं इरि द्वाराणि रेषाणि ¦;३५।। 








॥ 


१. बुद्धीन्द्रियाणि श्नोत्रत्वक्चक्षुजिहा घ्ाणानि पञ्चतानि सविरोष गृहुणन्ति 
अ विशेषभपि विषयं गरृहणन्ति । देवानां तन्मात्रसंज्ञित्ता नि्िशेषाः केवल- 
सुखलक्नणणत्वात्‌ } मनुष्याणां सविशेषा, माठरः गौर 

२. ठेत्रोध्वंल्ोतसां योगिना ध्नोवरंशन्दतन्मात्रविषयं स्थृरशब्द विषयं च, 
तस्मादादीनाम्‌ तु स्थुर शब्द विषयमेव । सां० त° कौ 


( १४८ ) 


अनुवाद-- चूंकि अन्य दो करणो ( मन एवं अहंकार ) के सहित बुद्धि ही 
समस्त विषयों को ग्रहण करती है। इसलियिये तीनों अन्तःकरण दारि है 
अन्य ( इद्रियां ) द्वार या साधन-मात्र है। 

व्याख्या- बाह्य इन्द्रियां विषयों का आलोचन करके मन को सौँपती हं! 
मन संकत्प करके अहंकार को तथा अहंकार अह्‌ के साथ बुद्धि को सोपता हे । 
इस प्रकार बुद्धिसेही निरचयात्मकज्ञान होताहै। इस प्रक्रियामें बाह्य 
इन्द्रियां केवर साधन मात्र हैँ । इसलिए उन्हं दरार कहा गया है तथा अन्तः- 
करण द्वारि" है क्योकि अन्तःकरणोंकेद्राराही वस्तुके स्वरूप का निश्चय 
हो पाता है। बाह्यकरण किसी गृहुके द्वार के समान हैँ जिनके मध्यमसे 
बाह्य विषयो कौ सूचना अन्तःकरण तक पहूंचती है) अन्तःकरण गृह के 
समान है, जरह विषय का निरचयात्मक स्वरूप निर्धारित होता है, 

विशेष--आचायं माठर" नेद्वारि का अथं साधन तथा द्वाराणि का प्रती- 
तानि कियाहै। वाचस्पतिमिश्रयर्ने द्वारिका प्रधान तथा द्वाराणि का 
अप्रधान अथं कियाहै। नन्दा सिनहाने द्वारि का अनुवाद 1०४६८ तथा 
द्वाराणि का ६४.८5 सूयेनारायण शास्त्री ने द्वारि का अंग्रेजी अनुवाद एणण्ण- 
२! तथा द्वाराणि का १००५ किया है| 

टिप्पणी--विषय ज्ञान में इद्ि्यां अपरिहायं हैँ परन्तु ज्ञान उत्पत्ति चूँकि 
अन्तःकरणं से होती है । अतः अन्तःकरण बाह्य करणो की तुखना से अधिक 
महत्व के हैं । 

अव करणो मं बुद्धि की प्रधानता को कहते है-- 


एते प्रदीप द्ट्याः परस्परविलक्षणा गुण विशेषा; ¦ 
कुत्स्नं पुरुषस्याथं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति | ३६।। 


अनुवाद- ये विशिष्ट गणवाले, आपसमे एक दूसरे से भिन्च स्वभाव वारे 
दीपक की तरह विषय को प्रकाशित करने वाले, समस्त पुरुषाथं को प्रकाशित 
कर बुद्धिको समपित करदेतेरह। 

व्याल्था-करणोंका पारस्परिक अभिषाय या संकेत (एक दूसरेको 
स्वकार्योन्मुखता ) के कारण अपने-अपने व्यापार में प्रवृत्त होना ही विशिष्ट 
गुण है। इसीप्रकार इन करणो का स्वभाव भी भिच्च-भिन्नदै। बाह्य द्द्रि्यां 
विषयों का आलोचन केर सकती दहैँ। मन संकल्प कर सकताहै तथा 


1] 


१. त्रिविधमेव करणं साधनं ` -“। बाह्यं यानि बुद्धिकर्मेद्ियतया प्रतीतानि" मा 
ष. द्वारि प्रधानम्‌ 'सां०्त० को० 


( १४९ ) 


अहंकार अभिमान में ही प्रवृत्त हो सक्ता है। इसलिए उन्हं परस्पर विलक्षण 
कहू गया है । जिस प्रकार वत्ती तेल तथा अग्नि परस्पर विरोधी स्वभावके 
होते हृए भी सहयोग के साथ मिलकर वस्तु का प्रकाशन करते हैँ! उसीप्रकार 
ये विशेष गुण वाले, परस्पर भिन्न स्वभाव वाले बाह्यान्तःकरण (इद्ि्यां + 
मन एवं अहंकार ) पुरुष के भोग एवं अपवग रूप प्रयोजन के विषय बुद्धि में 
प्रकाशित होने के छिए समप्तिकर देते हँ! प्रदीप का द्ष्टांत त्रिगुण विवेचन 
मेभीदियागयादहै, परन्तु वहाँ विगुण कां स्वभाव अन्योन्याभिभवादि सरूप 
मे दिया गया है । यहाँ पात्रस्य जो दीपरिखा है वह्‌ बुद्धिरूप है । यहाँ प्रदीप- 
पात्र विशेष नहीं है ) 

विशेष-- आचार्यो? ने गुण विशेष का अथं सत्त्वादि गुणों के विकारभूत 
या गुणों से उत्पन्नं किया है। वाचस्पतिमिश्रः ने करणो के पारस्परिक 
सहयोग के सम्बन्धमे एक दष्टांत भी दिया है । 

दिष्पणी--कारिकागत गुणविशेषाः प्रद का अपना एकं विरिष्ट 
रहस्य है ¦ 

अब बुद्ध के भोग एवं कैवल्य प्रापक रूप का विवेचन करते है 

सवं प्रत्युपमोगं यस्मात्पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरषान्तरं षमम्‌ ।२७। 

अनुवाद चूंकि जीवात्मा के समस्त विषयों से सम्बन्धित उपभोग को बुद्धि 
ही सम्पादित करती है ओर वही उसे प्रकृति-पुरुष भेद का ज्ञान कराती है । 

व्यारुया- प्रथम पक्ति में पुरुष का अथं जीवात्माहै। भोग एवं अपव 
दोनो जीवात्मा के प्रयोजन या स्वाथे हैँ । बुद्धिके धर्माधर्मादि आठलूपहै। 
इनमे से सात शूपो से वहु जीवात्मा के भोग रूप प्रयोजन को सिद्ध करती हैँ। 
आव्वें रूप ज्ञान से मनुष्य विशेष को केवल्य प्राप्त कराती है} इस प्रकार 
जीवात्मा के द्विविध प्रयोजनों को बुद्धिही सिद्धकरती है। अतएव वही 
करणो मे प्रधान है। प्रधान पद के रहस्य के सम्बन्धमें पहर ही कहाजा 
चुकाहै। साख्यमे केवल्यकी प्राप्ति मनुष्यशरीरसे ही सम्भवदहै, उसे 
भीरखोमे कोद विरलाही प्राप्त करता है। ज्ञान के उत्पन्न होने पर 
केवल्य प्राप्त होता है । यह्‌ ज्ञान पुरुष तथा प्रकृति के सुक्ष्म भेद से उत्पन्न 
होता है) 

१. त्रय एव गुणा अन्योऽन्याभिभवहारेण परिणताः श्रोत्रा दिव्यपदेराभाज इत्यधेः । जय ० 

गुणविशेषाः गुणेभ्योजाताः । गौ० 

२. साऽ त० कौ 


( १५० | 


` विशेष--आचायं माठर? ने सृ्ष्म का अथं दुविज्ञेय किया है तथा प्रधान 
पुरुषान्तरं का ननानात्व' । गौडपादयर्ने सूक्ष्म का अथं तपश्चर्यां से अप्राप्त 
कियाहै। जयमंगखाकारः का कथन टै कि जव बुद्धि मे सत्त्व का जाधिक्य 
होता है, प्रकृति पुरुष का विभाग करती है । 
वाचस्पतिमिश्च का कथन है कि पुरुष के सन्निहित होने के कारण बुद्धि 
पर पुरुष का प्रतिबिम्ब पडता है, जिससे बुद्धि पुरुषवत्‌ चेतन होती हई पुरुष 
के किए समस्त विषयों के उपभोग को सम्पादित करती है।* 
टिप्पणी - प्रकृति पुरूष विवेके का अथं मानव शरीर के सन्दभैमेही 
समक्ना श्रेयस्कर है। विषय भोग की वाचस्पत्तिमिश्र कृत व्याख्या संगत 
नहीं है । 
अब विलेष ओर अविशेष का विवेचन करते है-- 
तःसात्राण्यविशेषःस्तेभ्यो भृतानि पञ्च पञ्चम्यः 
एते स्पृता विशेषाः शान्ता घोराथ मृदा ३८ 


अनुवाद पञ्चतन्मात्र अविष कह जाते हैँ । उन पञ्चतन्मात्र के प्च 
महाभूत विकारया कायंहैँ। ये विेष हँ तथा शान्तघोर एवंमूढसूपसे 
जाने जाते है । 

व्यास्या--तामस्‌ अहंकार से शब्द, रूप, रस॒ आदि तन्मात्र प्रवृत्त होते 
है। ये अविशेषर्ह। ये अविशेष इसकिए कहे जति हैँ किये पंचभूतों के 
सूक्ष्म रूप हँ । शब्दतन्मात्र से आकाश, सूपसे तेज, रस से जक, स्पशंसे 
वायु ओर गन्धरसे पृथ्वी प्रवृत्त होती है। इन महाभूतो को विशेष कहा 
जाता है। ये विशेष सदव पचभौतिकरूपमे ही दष्टिगोचर होतेहै। 
पुथक्‌ आका, पृथक्‌ तेज, पृथक्‌ वायु को व्याख्या सम्भव नहीं टै । बिना पंच 
भौतिक रारीर के भोग एवं कंवल्य द्विविध पूरुषार्थो की व्याख्या सम्भव नहीं 
है । जगत्‌ मे सभी प्राणियों का शरीर पंचभौतिक दही होता है । सत्त्व प्रधान 
देवों मे ये विश्लेष शान्त रूप मँ सुखदायक, रजः प्रधान मनुष्यो मे घोरसूपमें 


१. सुक्ष्म दुर्विज्ञेयं । प्रधान पृरूषान्तरं नानात्वम्‌ । माठर 

२. सृक्ष्ममिति अनधिकृततपर्चरणैरप्राप्यम्‌, प्रधानपुरषान्तरं नानात्वभित्ययंः । गौ० 

३. यदासत्वाधिका बुद्धिभंवति, तदा ज्ञान संगता प्रधानपुरषान्तरं विशिनष्टि । 
प्रधानपुरुषयोविभागं करीतीत्यथंः । जय 

४. बुद्धिहिबुष्षसश्चिधान।त्‌ तच्छायाप्त्या तद्रूपेव सर्वं विषयोपभोगं पुरषस्य 
साध्यति । सां० त० कौर 


( १५१ ) 


दुःखदायक तथा तिर्यक्‌ योनियो मे मूढ़ रूपमे मोहप्रद होते रैँ। इसीदिष 
देवता शान्त, मनुष्य क्रियाशीर तथा पञु-पश्षी आदि मूढ़ कटे जाते है 

विशेष--आचायं माठर ° तथा गौडपाद ने सृष्ष्मतन्माच्रो को देवताओं का 
विषय कहा है । जयमंगलाकार २ तथा वाचस्पतिमिश्च ने इन्द सूक्ष्म कहा 
दै जो गान्तादि धर्मो से युक्त नहीं हैँ । माठर तथा गौडपाद ने स्वतन्त्र रूप 
से आकालादि प्रत्येक महाभूतो के शान्त, घोर तथा मूढृरूपकी व्याख्याकी 
है । आचाय माठर, जयमंगलाकार*, वाचस्पतिसिश्र प्रभृति अन्य टीका- 
कारों के अनुसार पूर्वं पूर्व॑तन्मात्रौं से युक्त होकर ही अगली तन्मात्र अपने 
विदोष महाभूत को उत्पन्न करती है । गौड़पाद तथा युक्तिदीपिकाकार का 
मत इससे भिन्न है । 


टिप्पणी--पंच महाभूतो की पृथक्‌ रूप मे व्याश्या सम्भव नहीं) पंच- 
तन्मात्रो से पंचमहाभूतों कौ वाचस्पतिमिश्व-कृत व्याख्या सन्तोषजनक 
नहीं है । 

पूवेकारिका में विशेष एवं अविरोष का निरूपण किया मया । अब चिशेषों 
के अवान्तर भेद को कहते है-- 


घकष्मा माता पिठ्जाः सह प्रभूतेस्त्रिधा तिः 


धषाः स्युः 
ह्मास्तेषां नियता मतापितृजा निवतन्ते ।॥ ३६ 


अनुबाद - सुक्ष्म शरीर, माता पिता से उत्पतन स्थल शरीर तथा पञ्म्च- 
महाभूतो के साथ विशेष तीन प्रकारके होते हँ । इनमें सृष्ष्म शरीर नियत 
रहते हँ तथा माता-पिता से उत्पन्न शरीर विनष्ट हो जाते है । 








१. देवानां तन्मात्राणि सुखलक्षणा विषयाः } मारुरण 
देवानां एते सुखलक्षणाविषया दुःखे मोह्रहिताः । मौऽ 

२. सूक्ष्मविषेयास्तन्मात्र णीत्युच्यन्ते ! जय ° 
शब्दादि तन्मात्राणि सृकष्माणि। न चेषां चान्तत्वादिरस्ति । सां० त° की० 

३. मारुरवत्ति, गोडषादभाष्य 

४, शब्दादिभ्यः पञ्चभ्यः आकाशादीनि पञ्चमहाभूतानि पुरेपुर्वानुपरवेरदेकट्विततिच- 
तुषपञ्च गुणान्धुत्पद्यन्ते । माठर° 
दाव्दतन्मात्रदेक गुणमाकाशमुत्प्यते । एवं स्पर्शादितन्मातराद्‌ द्वित्रिचतुः षञ्ज 
गुणा वाय्वादय उत्प्यस्ते । जय० 
तेभ्यस्तन्मात्रेभ्यो यथा संश्पमेकद्धित्रिचतुः पञ्चभ्योभूतान्याकाशानिष्टानक् 
सलिलावनिरूपाणि पञ्चपञ्चभ्यः तन्मात्रेभ्यः । सां० त° कौ० 
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व्याख्या--विषयोपभोग के लिए विशेष की सत्ता अपरिहायं मानी गयी 
है \ ये विशेष तीन प्रकार के कहे गये हँ--सूक्ष्म रारीर, माता-पिता से उत्पन्न 
स्थ शरीर तथा पंचभौतिक । लिगि का, जिसके विषय मे अगली कारिका 
मे समञ्चाया जायगा, अधिष्ठान या आश्रय ही सुक्ष्म शरीर है । यदहं नियत 
का अथं अवद्यहै। स्थूल शरीर माता-पिता के संयोग से उत्पन्न होता है। 
यहां जिस स्थर रारीरकी व्याख्याकी गयी है, उसे मानव शरीर के पररि- 
मरक्ष्य मे ही समन्नना चाहिए । अन्य योनियों मे माता-पिता कौ संगत व्याख्या 
संभव नहीहै। चूक स्थूरं शरीर उत्पन्न होतादहै, अतएव विनाशी दै। 
पचमहाभूत के बिनाभोग नहीं हो सक्ता। इसलिए यह दोनो रारीर से 
संबंधित है । पृथक्‌ रूप में इसकी चर्चा नहीं हुई है । 

विशेष--माता-पितृजा के विषयमे युक्तिदीपिकाकार का मतदहि कि 
लोम, रुधिर तथा मास का सम्बन्ध माताः से तथा अस्थि, स्नायु ओौर शुक्र 
का सम्बन्ध पितासेहै। जयमंगलछाकार के अनुसारः लोम लोहित तथा 
मासि का सम्बन्ध सातासे तथा स्नायु अस्थि ओर मज्जा का सम्बन्ध 
पितासेहै। वाचस्पतिमिश्रकी भी यही मान्यताहै। युक्तिदीपिकाकारः 
ने प्रभूत का अर्थं उद्भिज्ज तथा स्वेदज कियाद) नारायणतीथंर ने प्रभूत 
से पवेत वृक्षादि विषय समज्ञा है। डं रामशंकर भहाचायं" कामतहैकि 


स्थल रारीर किसी बाह्य निमित्त कौ सहायता से होते है, जबकि सूक्ष्म शरीर 
बिना निमित्तके 


टिष्पणी--सृुक्ष्म रारीर संसरण नहीं करता । 
अव पुनजंन्म का आधार स्वरूप ङ्ग का विवेचन करते हैँ - 
पर्बोत्पनन धत्त [नथ 9 हदा | छ (६६३ पन्तय | 
संसरति निरूपमोगं मावेरधिबासितं लिङ्गम्‌ ।।४०' 
अनुवाद-लिङ्घ उत्पन्न से पूवे विद्यमान, असक्त, नियत, महत्‌ से 
तन्मात्र पयंन्त रूपनाला, भोग से रहित, भावों से उपरंजितत, संसरण करता 
रहता है । 
4१. तत्र लोभरुधिर मांसानां माततत संभवः, अस्थिस्नायुशुक्राणां पितृतः यु° दी° 


२. मातुपितुजाः षट्‌ । तत्र मातृतो लोभलोहित मांसानि, पिव्रतः स्नाय्वस्थि 
मज्जानः । जय० 


र. प्रभूतास्तृद्ध्िज्जाः स्वेदजाश्च । थु° दी° 
४. प्रभूताः पवेतकृक्षाचाः । साऽ चऽ 
५. सां० त° कौ० ज्योतिष्मती, परऽठ २४६ 
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व्वाष्या - सांख्य में पुनजेन्म का आधार लिङ्कदै। लिङ शरीर नहीं 
है । शरीर धारण से पूवं विद्यमान रहते के कारण इसे पूर्वत्िन्न कहा गया 
है। छख्गिही रीर कानिर्माण करतादहै, इसकिए इसे शरीर का पुवंभावी 
कहा गया है । इसकी गति खोक-लोकान्तर मेँ बाधित नहीं होती । यह शिका 
मे प्रवेश कर सकताटहै तथा कश्च मे गमन कर सकता है। प्रत्येक 
जीवात्माका लिगि निर्धारित रहतादहै, इसचिए उसे नियत का गयादह। 
यह्‌ महत्‌, अहंकार, एकादशेन्द्रिय-पंचतन्मात्र इन अठारह अवयवो से युक्त 
होता है) रिङ्ख विशेष विहीन होने के कारण विषय-भोग नहीं कर सकता । 
भोग दारीरसे ही सम्भवरहै, चाहे स्थूरुहो या सुक्ष्म । जीवात्माजो कुछ 
भी भला-बुरा करता है, उसके संस्कार बनते हैँ जो फलित होकर भाव रूपमे 
नये सरीरघ्ारण करनेमे कारण बनतेदैं। ल्ग भावों से अनुरञ्जित 
होकर ही सं्षरण करताहै अर्थात्‌ देव, मानूष, तियंक्‌ नाना योनियोमें 
नाना हप धारण करताहै)। 


विशेष -व्याख्याकारों ने छिगि^ का अथं सूक्ष्म शरीर कथाह तथा उसे 
सुष्टि मे प्रथम उत्पन्न तत्त्व मानाहै। आचार्यं साठरय्ने नियत का अथं 
नित्य गौडपाद ओौर जयमंगलाकारने ज्ञान प्राप्ति तक स्थायी रहना, 
 वाचस्पत्तिमिश्च ने प्रख्य काकु तक बने रहना तथा नारायणतीथं ने 
प्रत्थात्म भिन्न कियाहै। भावः3 का अथं आचाय माठरने देव, मानुष 





१. सगोत्पच्चमित्यथंः । माठर 
यदालोका अनुतन्नाः प्रधानादिसगें तदा सुक्ष्म शरीरसुत्पन्नमिति । गौर 
प्रघानेनादि सर्गे प्रतिपुरुषमुत्पादितत्वात्‌ पूर्बो्पिन्नम्‌ । जय० 
पुर्वात्पिन्नं प्रधानेनादि सर्गे प्रतिपुरुष मेक मुत्पादितम्‌ । सां० त० कौ० 
एूवस्मिन्नादि सर्गे पूर्वस्मात्‌ प्रधानादुत्पन्नमाविरभतम्‌ । सां० च 
२. नियत नित्यमित्यर्थः । माठर 
"नियतं" नित्यं, ज्ञानोत्पत्तेः प्रागिच्यथंः । जय ° 
यावन्न ज्ञानमूत्पचते तावत्‌ संसरति । गौ° 
आचादि सर्गादा च महाप्रख्यादवतिष्ठते | सां० तण कौ° 
नियतं प्रत्य 'त्मभिन्नम्‌ । सां० च० 
३. देवमनुषतियंक्भाव । माठर० 
भवेर्यासादिभिरन्तभावै । सां० चं० 
घर्मादिभिरूपरक्तमित्यधेः । जय० 
पुरस्ताद्‌ भावान्‌ धर्मादीन्‌ । गौ° 
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तियंक्‌ भाव नारायणती्थं ने यागादि, अन्य व्याख्याकारों ने धर्मादि आः 
भावक्रियाहै। अधिवासितं" से नारायणत्तीथं ने यागज संस्कार अन्य 
न्याख्याकारों ने उपरजित, भाव लिया है। वाचस्पतिमिश्वय्ने कच का 
एकं बहुत सुन्दर दृष्टान्त दिया है । छग का अथे आचायं माठर आदि 
साचार्यो ने प्रल्य काल में प्रधान में ल्य होना किया है । सांख्यसूत्रष्मे लिग 
को एक कहा गया है तथा उसे सत्रह्‌ अवयवो से युक्त माना गया है। डं०. 
रामकर भटाचाये" ने (महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम्‌" मे सृक्ष्म का अथं सृष्ष्म 
शरीर कियाहै। | 

टिप्पणी लिङ्घका अथं सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता । वह्‌ उत्पन्न 
भी नहीं हो सक्ता। लिङ्घमें स्थायित्व करा अभाव है । भावका अर्थं 
धर्मधर्मादि नहीं है । | 


अब लिङ्क निराश्रय नहीं रह्‌ सकता । इसे कहते टै-- 
चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो बिना यथाच्छाया | 
. ¢ €~ । ५ 1 ९ 
तद्द्विना विशेषेन तिष्ठतिः निराश्रयं लिङ्गम्‌ ।४१।) 
भनुवाद--चित्र जसे आधार के बिना, छाया स्तम्भ आदि के बिना नहीं . 
रहती है, उसी प्रकार विशेषो के बिना निराधित लिद्ध नहीं रह सकता । 
व्यास्या-- यहां विशेषः का अथं विशेष निमित शरीर है, जिसे सूक्ष्म 
रीर कहा जाता है । यह्‌ सृक्ष्म शरीर लिङ्ख काआश्वयहै। लिङ्क के साथ 
संसरण रूप क्रिया है । अतएव उसका अधिष्ठान रूप सक्षम शरीर की स्थिति 
आवश्यक है | 
विशेष माठरवृत्ति, गौडपादभाष्य तथा जयमंगला से विेष की 





घमधिमं ज्ञानाज्ञान वैराग्यावराग्येहव्यनिक्वर्याणि भावाः । सां० तण कौ० 
यागजसंस्कारोऽद्ष्टमेव । सां० चं० 
१. अधिवासितं उपरल्जितम्‌ । गौ० 
९. यथा सुरभिचम्पक कुसुम सम्पकद्वस्त्रं तदा मोदवासितं भवति ¦ सां० त० कौ. 
२. भ्रल्यकाले प्रधानेलयं रच्छतीति हिद्खम्‌ । माठर ० 
ल्यं गच्छतीति लिद्खम्‌ ¦ जय०, सां० त° कौ० 
४. सप्तदेशेक लिद्धम्‌ । सां०सृ० ३।९ 
4. स्ा० त° कौो० ज्यीतिष्मत्ती, पु° २५ष्‌ 
६. भविरोषनं -माठर०, गौ०, जय० 
७, अविशेषा इति तन्मात्राणि. । व्रयो दश्करणास्यंलिद्धम्‌ । माठर 
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जगह “अविरोष' पाठ हैँ, जिसका अथं पंचतन्मात्र है । उनके अनुसार लिङ्खका 
अर्थं यहाँ चयोद् करण है । वाचस्पतिमिश्व› ने “छिग' का अथं बुद्धि आदिं 
तथा "विशेष" का अथं सृक्ष्म शरीर किया है । नारायणतीथं ° ने वाचस्पति- 
मिश्च के आशय को ग्रहण किया है तथा अन्य मत के अनुसार विेष का अथं 
स्थर रीर कियाहै। 

टिप्पणी--अविशेष पाठ संगत नहींदहै। लिगि का अथं बुद्धि जदि तथा 
त्रयोदशा करण नहीं है । विेष का संगत अथं सूक्ष्म शरीर हं | । 

पू्वकारिकामे सिगिके आश्रयरूप की व्याख्या हूर्ई। अब वह्‌ लज्‌ 
क्यों किसके सामथ्यं से किस प्रकार संसरण करता है, कहते ह-- 


परुषाथहेतुरुमिदं निमित्तनैमिसिकप्रसङ्गन । 


प्रकृतेविं्ुत्वयोगान्नरवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्खम्‌ । ४२।। 

अनुवाद - पुरषाथं हेतु यह्‌ ल्ग निमित्त ओर नैमित्तिक प्रसंग से, प्रकृति 
के विभृत्व राक्तिके संयोगसे नट के समान व्यवहार करता है। 

व्यास्या- पुरुषार्थं दो है, भोग तथा अपवग । दोनों प्रयोजन शरीरधारी 
प्राणियों से ही सिद्धहोतेदै। इनप्राणियोंके शरीर रचना मे धर्मा 
धर्मादि कारणदहै, इसलिए ये निमित्त हैँ । उध्वगमनादि नैमित्तिक है। 
लिगि इन्हीं कारणों से नाना योनियों में संसरण करता रहता है । जसे नट 
रंगमंच पर नाना प्रकार के वेशभूषा बदलकर नाना रूपों में दिखाई देता है, 
उसी प्रकार यहु लिगि भी आचरण करता है। प्रकृति सर्वेव्यापकदहैः 
लिगि का गठन भी प्रकृति-घटकों से हुआ है । अतएव लिग प्रकृति के विभुत्व- 
राक्ति के संयोग से इतनी क्षमता रखता हे । 

विकेष- नैमित्तिक का अथं माठरञ, गौडपाद आदिन 'उध्वेगमनादि' 
तथा वाचस्पतिमिश्र* ओर नारायणती्थं ने स्थूल शरीरः क्ियादहे। 








1 


मविश्ेषास्तन्मात्राणि । लिङ्खम्‌ तचरयोदक्ञविधम्‌ करणम्‌ । जय 
अविरोषेस्तन्मात्रैः । छिङ्घम्‌ चरयोदशविधम्‌ करणमित्यर्थः । गौ° 


१. लिङ्नाज्ञापनाद बुद्धयादयो लिङ्खम्‌ । "विनाविशेषे' इति सूक्ष्मैः शरीरैरित्यथः \ 
सां०.त० क}° 


२. केचित्तु स्थूल शरी रावक्यकत्वाभिप्रायकमिदमिति वर्णयन्ति । सां० च॑र 

३. तत्रनिसित्तं घर्माच्यष्टविधम्‌ । तत्‌ पुरस्तात्‌ वक्ष्यामः शधर्मेणगमनमूष्वंम्‌ इत्यादि 
माठर० 
निमित्तं धर्मादि । नेमिपतिकम्‌-उध्वेममनादि । गऽ जय 

४, एवं तत्ततस्थुलशरीर-परिग्रहणात्‌ । सां० त° कोऽ 
निमित्तं धर्मादि, नमित्तिकं धर्मादिकारणकं स्थूलदेहादि । सा० चं 
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टिष्पणी-- प्रत्येक जीवात्माका एक निर्धारित लिगि होतादहै, जो उसे 
पूवंजन्म के संस्कारों के अनुरूप नाना योनियोमेके जाता है। 
 चाटीसवीं कारिकामें लिगको भावों के साथ अनुरंजित होने कौ बात 
कही गयी है । ये भाव कितने प्रकारके हैँ ? धर्मादि किसके आधित दहै तथा 
करखादि किसके आधित हँ । कहते हैँ- 
सांसिद्धिकाश्च मावः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माचाः 


दृष्टा करणध्रयिषण्‌ः कायाश्रयिणइ्च कललाद्याः ।४२।। 

अनुवाद सांसिद्धिक भाव प्राकृतिक तथा वैकृत दोप्रकारके होतेह 

धर्मादिनिमित रूप बुद्धि के आधित हँ तथा कललादि कायंरूप स्थूल शरीर के 
आश्रयसे रहते) 

 व्यास्या--भवतीतिभावः' अर्थात्‌ जो फलित होता है वहु भाव है } संस्कारों 
का फलित रूप भाव कहुलाता है । जीवात्मा जब पूवे दारीर त्यागकर नया 
ररीर धारण करताहै तो पूवं जन्म के संस्कार फलित होकर भावरूपमें 
उसके साथ सम्बद्ध हौ जतिर्ह। इसीख्यि भावों को सांसिद्धिक कहा गया हे। 
सांसिद्धिक का अथं होता है स्वतः सिद्ध या स्वतः प्राप्त। जो भाव जन्मसे 
ही प्राप्त होते है, वे प्राकृतिक कहलाते हैँ तथा जो उपाय विशेष या प्रयत्न से 
जन्म के कुछ बाद प्राप्त होते है, वे वकृत कहराते हैँ । धर्माधर्मादि निमित्तरूप 
बुद्धि के आधित रहते हैँ तथा कललादि काययंरूप शरीर के आश्रित रहते हैँ । 
गभे स्थित शरीर के भाव करक, बुदूबुद्‌, मांस, पिण्ड, अंकुरः अंग तथा 
प्रत्येक अंग के विभाग ओर गभ॑से निक्ठे हुए शरीरके शैशव, कौमाय, 
यौवन तथा वृद्धत्व--यही कललादि है । प्रकृत कारिकाका आशय मानव 
ररीरके परिप्रक्ष्यमे ही समञ्चना चाहिए । धर्मादि ओर करुलादिकी 
साथेक व्याख्या इसी के सम्बन्ध मे सम्भव हे। 

वि्ञेष - आचायं माठर एवं गौडपाद ने सांसिद्धिक प्राकृतिक ओर 
वैक्रतिक तीन प्रकार के भाव बताए हैँ । युक्तिदीपिकाकार के मतसे बुद्धि 
के धमे, ज्ञान आदि भावोंमेसे प्रत्येक सांसिद्धिक प्राकृतिक एवं वेकरृतिकरूप 
मे तीन प्रकारका होता है। जयमंगलाकार, ने सांसिद्धिकको ही प्राकृतिक 
भाव कहा है । वाचस्पतिमिश्रर का कथन है कि प्राकृतिक भाव ही सासिद्धक 
१. ये प्राकतस्वभावास्ते सांकिद्धिका उच्यन्ते । जय० 
२. वैङृता नैमित्तिकाः, प्राकृतिका स्वाभाविकाः भावाः सांसिद्धिकाः। तथाहि 

सर्गादावादिविद्धान्‌ भगवानकपिरो महामुनि घमेज्ञानवे राग्येश्वयेसम्पन्नः प्रादूवेभूवे- 

तिस्मरन्ति। सां० तण कौ° | 
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भावहै। जैसे यह कहा जाताहै किसुष्टिके आरम्भमें आदि विद्रान 
महामूनि कपिल धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा एेदवयं से सम्पन्न होकर उत्पन्न इए 
थे । वैकरृत भाववेरहै, जो सहज या जन्मसिद्ध न होकर उपाय विदोषसे 
उत्पन्न होते है । जैसे- बाल्मीकि इत्यादि महषियों के धमे, ज्ञानादि । इसी- 
प्रकार अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य ओर अनैश्वयं भी प्राकृतिक ओर वेकृतिक 
होते है । ड रामशंकर भटाचायं* का कहना है कि प्राकृतिक ओर वकृत में 
कोई भेद नहीं है । किन्तु व्यवहारतः भेद है । 

दिष्पणी- धर्मादि भाव नहींहै।ये बुद्धि के आठ रूपरहै। भाव सांसिद्धिक 
ही होते हैँ । त्रिधा विभाजन युक्तेसंगत नहींहै। भटाचायंजी का कथन 
विचारणीय ह, 

अब बृद्धि के धमे, अधमे, ज्ञान, अज्ञान रूप निमित्तो तथा उनके 
नेमित्तिकों को कहते है-- 

धर्मेण गमनमूष्वं गमनमधस्ताद्धवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेन चापवर्गौ विषयंयादिष्यते बन्धः ।४४। 

अनुवाद-- धमे से उध्वेलोक मे, अधमं से अधःलोकमें गति होतीहै) 
ज्ञान से मोक्ष तथा अज्ञान से बंधन कहा गया हे । 

व्याल्था - धर्मधिर्मादि बृद्धिके आर्रूपरहं। मनुष्य कौ धमं मे प्रवृत्ति 
होने पर स्थूरं शरीर स्यागने के बाद वह उध्वं खोक में अर्थात्‌ देवयोनियों मे 
जाता है । अधमं मे प्रवृत्ति होने पर अधः लोक मे अर्थात्‌ तिर्यक्‌ योनियों में 
गमन होतादहै। ज्ञान से केवत्यकौ प्राप्ति होती दहै। इसके विपरीत अर्थात्‌ 


अनज्ञानसे बंधन होता >। अहं भाव का विद्यमान रहनाही अज्ञान दहै) 
अज्ञान से जन्म केना पड़ता है 


विक्षेष--वाचस्पतिसिश्र ने अधःलोक को पातालादि तथा नारायण- 
तीथेऽने रौरवादिनरकके रूपमे समन्ञाहै। ज्ञान का अथं आचाय माठर 
सां० त० कौ ज्योतिष्मती ` 

'गमनमधस्ताद्धवत्यध्मेगः सुतकादिषु रोकेषु । सां० त° कौ° 

„ अधस्ताद्‌ रौरवमहारीरवबद्भिवेततरणीकुम्भीपाकतामिसान्धतामिस्दिनरकेषु 

अधमण । सा०् चण | 
४. यत्‌ प्छवरिरातति तत्त्वज्ञानं तेन ज्ञानेन तस्सृक्ष्मशरीरं निवतंते परमात्माऽपवर्गं 
प्राप्नोति मोक्षं गच्छतीत्यथंः । माठरण० 


अपवर्गञ्च पन्चविशत्ितत्वज्ञानं। ततः सूक्ष्मदरीरं तिवतेते । परम. 
आत्मा उच्यते । गौ० 


-५४ ~> ~> 
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तथा गौडपाद ने पच्चीस तत्वों का ज्ञान, जयमंगलाकार> तथा वाचस्पति- 
मिश्च ने प्रकृति पुरुष पाथक्य ज्ञान तथा नारायणतीथं ˆ ने आत्म-साक्षात्कार 
कियाहै। माठर तथा गौड़पादका मतै किज्ञान प्राप्त होने पर आत्मा 
परमात्मा हो जाताहै। व्याख्याकारोंने "बंधः पदः का अथं प्राकृतिकः, 
वैकृतिक, दाक्षिणक तीन बंध कियाहै। 

रिप्पणी- सांख्य मे सम्यक्‌ ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान तथा अज्ञान का स्वरूप 
विचारणीय है, जिस ओर प्रायः व्याख्याकार का ध्यान नहीं रहा ह । 


अब बुद्धिके चार रूपों ( वैराग्य, अवेराग्य, एेव्यं तथा अनेर्वयं } के 
नैमित्तिको को कहते है-- 


वैराग्यात्‌ प्रकुतिर्यः ससारो मवति राजसाद्रामात्‌ । 
ठेस्वर्थादभरिधातो बिपयंयात्‌ तद्विपर्यासः ॥४४।। 


अनुवाद- वैराग्य से प्रकृतिख्य तथा राजस रागसे संसारकौ प्राप्ति 
होती है । रेदव्यं से कामनाओं की सफलता तथा अनैरवयं से इच्छाओं की 
सफरत। मे बाधा होती है । 


व्याव्या- वैराग्य का अथं है विषयों के प्रति अनाशक्ति भाव | प्रकृतिख्य 
कार्थं है--अन्तमंखी होना । जब मनुष्य मे वैराग्य की प्रवृत्ति होती दहै, तब 
उसकी इन्द्रियां बाह्य विषयों की ओर उदासीन हो जाती र । उसका चित्त 
स्थिरहोजाताहै। रागका अथंहै विषयोंके प्रति आसक्ति भाव । इसके 
साथ राजस विशेषण रूप में प्रयुक्त है । राजस रजोगुण के रूप मे उत्प्रेरक या 
क्रियाशीलता का दयोतक माना गया है । इस प्रकार राजस रागे विषयों के 
प्रति आसक्ति गादतरहोती जाती, जो संसारमे बार-बार जन्मल्ेनेका 
कारण बनती है। रेश्वयं का अथं है ज्ञान, समृद्धि, सम्पत्ति, यश, बरु ओर 
पराक्रम से युक्त होना अथवा सवं समथं होना । एेशवयं से मनोवाज्छित फक 
प्राप्त होते हैँ तथा अनैशवयं से कामनाओं की सफक्ता मे बाधा पहुंचती ह । 

विशेष-आचायं माठर ने प्रकृतिलय का अथं अष्ट प्रकृति मे रीन होना 


१. प्रधान षृरुषान्तर ज्ञानाख्येन ज्ञानेन । जय 
२. ज्ञनेनात्म साक्षात्कारेण । सां० चं9 
३. स च वंधस्त्रिविधधः । प्रकृतिकंघो, वैकारिक वंधो, दक्िणावंधद्चेति । माठरण० 
प्राङ़तिको वक्रृतिको दाक्षिणकक्चेति । सांग तर कौ 
४. केवलमष्टापु प्रकृतिषु र्योभवति प्रधानबुद्रध्य हद्कारतन्मात्रेषु । मा० जय० गो9 
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किया है ! वाचस्पतिमिश्र+ का कहना है कि वेराग्य से युक्त किन्तु पुरुष तत्त्व 
के ज्ञान से रहित व्यक्तिको प्रकृतिलय प्राप्त होता है। प्रकृति के ग्रहणसे 
प्रकृति महत्‌, अहंकारः महाभूत तथा इन्द्रियो का ग्रहण होता है । आत्मा 
समक्चकर इनक्री उपासना करने वाले उपासक का इन्हीं मे छ्य हो जाता है, 
नारायणतीथेकोभी यही अथं मान्य है। अन्य व्याख्याकारों ने आचार्यं 
माठर का अनुपरण कियाद! नारायणतीर्थने राग का अथं काम, क्रोधादि 
कियाहि)। 

 दिण्वणी -प्रकृतिख्य पद का अथं विवेच्य है । 


निमित्त रूप आठ बुद्धि के रूपों तथा उनके नैमित्तिको का निरूपण करने 
के बाद अव भाव सगं का विवेचन कियाजारहाहै-- 


एष प्रत्ययसगों बिपयेयाचक्तितुष्टिषिद्धयाख्यः । 
गुशवेषम्यतिपर्दात्‌ तस्य चः भेदास्तु पञ्चाशत्‌ \४६। 


अनुबाद - यह्‌ भाव सगं विपयंय, अशक्ति, तुष्टि, ओर सिद्धि नामस 
ओर गुणों के न्यूनाधिक्य रूप अभिभव से इनके पचास भेद होते है । 
व्याख्या प्रत्यय सगे का अथं भाव सगंहै। विपयेय, अशक्ति, तुष्टि 
ओर सिद्धि-ये चारभावसगंदहैं। मिथ्या ज्ञान विपर्यय है, प्रयोजन सिद्ध 
होने मे असमथेता अशक्ति है, उपयोगी प्रयत्न से विरत होना तुष्टि है तथा 
इष्ट की प्राप्ति सिद्धि है । सत्व, रजस्‌, तमस्‌ परस्पर एक दूसरे के अभिभव 
करने वारे होते हँ । उनके वैषम्य या विशिष्ट गुणों की उत्कटतासे भाव 
सगं के पचास भेद होते हैँ । 

विशष--व्याख्याकारों ने प्रत्यय सगे का अथं बुद्धिसगं किया है। 
आचाय माठर तथा^ गौडपाद ने विपर्यय, अराक्ति, तुष्टि ओौर सिद्धि को इस 


१. पुषतत्त्वानभिज्ञस्य वेराग्यमात्रात्‌ प्रकृतिलय: । सा० त° कौ० 
२. रागात्‌ कामक्रोधदेः । सां० चं० 
३. तस्य भेदस्तु । माठर०, जयथ 
४८. स भावाख्यः-प्रत्ययपर्गो, गौऽ्का० ५२ 
५. प्रत्ययात्‌ बुदधेरुत्पन्नौ यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रत्यय सगे इत्युच्यते । माठर ° 
प्रत्यय शब्देन बुद्धिरुच्यते । जय ० 
प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययौबुद्धिः, तस्य सगं: । सां० तण कौ° 
६, माठरवृत्ति, गौडपादभाष्य 
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प्रकार समज्ञा है। संशय रूप अज्ञान ही विपर्यय है- जसे किसी खंटाको 
देखने पर यह खूटाहैया मनुष्य एेसासंशयषहोता है । उसी खृटे को अच्छी 
प्रकार देखर संशय निवारण नहीं कर सकना अशक्ति है। उसी स्थाणु को 
देखकर न तो जानने कौ चेष्टा करना ओरन संशय की } इस प्रकार उपेक्षा 
करदेनाहीतुष्टिहै। स्थाणु पर आरूढ हुए पक्षीकोया उस पर लगी हई 
र्ता को देखकर उसका निश्चय हो जाना कि यह्‌ स्थाण दही है, सिद्धि दहै) 
इस सम्बन्ध मे युक्तिदीपिकाकार' का कथन अधिक संगत है । जयमंगला- 
कारः का कथन कुछ भिन्न है । वाचस्पतिमिश्रञ ने विपयय का अथं अज्ञान 
किया है तथा विपयैय, अशक्ति ओर तुष्टिमे ज्ञान के अतिरिक्त धर्मादि सातो 
का यथायोग्य अन्तर्भाव तथा ज्ञान का सिद्धि मे अन्तर्भाव होने कौ बात कही 
है। इस सन्दभं मे आद्ाप्रसादमिश्र* ने अज्ञाततया विपर्यय में अधमं, 
अवेराग्य तथा अनैरवये का अराक्ति मे, धर्म वेराग्य तथा एेडवयं का तुष्टिमें 
अन्तर्भाव किया है। योग में मिथ्या ज्ञानं को विपर्यय कहा गयादहे। 
डां० रामशंकर भहाचायंः के अनुसार विपयेय असंगत चिन्तन विशेष दहै, 
अशक्ति कायं करनेमे करणो को अपेक्षित सामथ्यं का अभाव है, अकर्मण्यता 
दै, ज्ञान ओर सामथ्यं रहने परभी क्रियाकों फट सिद्ध पर्यन्ते जानेसे 
पहले ही किसी असंगत मत के आधार पर निवृत्त हो जाना तुष्टि है। इष्ट 
का साधन सिद्धि दहै, | 

टिप्पणो--प्रत्यय सगं का अथं बुद्धि सगं नहीं हो सकता । वाचस्पति- 
मिश्वने जो धर्मादि के अन्तर्भाव की बातकहीहै, वहु संगत नहीं प्रतीत 
होती धर्मादि बुद्धिके आररूपरहै,ये भाव सगं नहीदं! 

पूवे कारिकामें चार प्रकारके प्रत्यय सगं का कथन हुञा, अब प्रत्येक 
भेदा को बतकाते हं--- 


१. तत्राश्चे्रसः श्रेयस्त्वेनरथिधातं विपयेयः । वैकल्दादसामथ्यंसरात्ति: ¦ चिकी्षिता- 
द्नेननिदृ ्तिस्तुष्टिः । यथेष्टस्य साधनं सिद्धिः ¦ युक्ति 

२. तत्न विपयंमन्ञानम्‌, अशक्तिर्ञानाधिगमासामाथ्यं, सत्यामप्यधिजियसिायाम्‌, 
तुष्टिर्मोक्षपायेषु वैमुख्यं, सिद्धिज्ञानि प्राप्तिः । जय० 

३. तत्रविषयंमाशक्ति तष्टिषुयथायोग सप्तानां धमंदीनां ज्ञानवजेमन्तर्भावः सिद्धीच 
ज्ञानस्येति । सां० त° कऽ 

४. सां० तण कौ० प्रभा पृ २८९ 

५. विपयेयोमिथ्या ज्ञानमतद्‌रूप प्रतिष्ठम्‌ । यो सु० १।८ 

६. सां० तण कौ० ज्योतिष्मती .पु० २७७ 


११ ( १६१ ) 





4 षै 
वश! तुष्टिन वुश्ाऽष्धा 


अनुवाद--विपयंयके पाच भेद होते हैँ। करणोंके दोषके कारण 
अराक्ति के अटठाइस भेद, तुष्टि के नौ भेद तथा सिद्धि के आर भेद होते है । 

व्याख्या-- विपर्यय के तम, मोह, महामोहः तामिख तथा अन्धतामिख 
नामसे पचभेददहोतेहै। अशक्ति, तुष्टि एवं सिद्धिके भेदोंका निरूपण 
अगली कारिकाओंमेह्येगा । 

विक्षे्ष--जयमंगलाकार ` तथा वाचस्पतिमिश्रः ने सांख्य के तम, मोह 
महामोह, तामिश्च तथा अन्धतामिस्र को योग के अविद्या, अस्मिता, राग, 
देष तथा अभिनिवेके रूपमे समन्ना है नारायणती्थैष्ने विपर्यय को 
संसार का बीज कहाहै। आद्याप्रसाद मिश्र" एवं ब्रजमोहुन चतुर्वेदी^ ने 
पंचविपयंय की व्याख्या में योगदास्वर का आश्रय लिया है। 

टिप्पणी -विपयैय के पंचभेदो का स्वरूप अनुसंधेय है । योग के अविद्यादि 
पंचक्टेरो से इनकी तुखना संगत नहीं प्रतीत होती । 

अब विपयेय के ६२ अवान्तर भेदो को कहते है 


मेदस्तमसोऽष्टबविधो मोहस्य च दश्चविधो महामोहः | 
ताभिसोऽष्टादन्नधा तथा त्यर्धतामिश्ः ।४८।। 


अनुवाद- तम ओौर मोह के आठ-आठ भेद, महामोह के दश प्रकार 
तामिख तथा अन्धतामिस्र के अठारह प्रकार होते है| 
व्याख्या - विपर्यय के तम, मोह, महामोहः तामि तथा अन्धतामिस्र, 
पांच भेद होते हँ । इनमे तम ओर मोह के आठ-आाठ, महामोह के दश, 
तामिख तथा अन्धतामिस्र के अठारह भेद हीते हं । 












१. भवन्त्यशक्तेडच ¦ माठरण 

२. एते एव सांख्यप्रवचने क्लेशा उच्यन्ते “अविद्यास्मिताराशदेषाभिनिवेलाः (पच्च) 
क्टेशाः । पा० योग० सू० २३ 

३. अविद्ास्मितारागद्रेषासिनिवेला यथा संख्यं तमो मोह महामोह तामिलान्धता- 
मिलन्न्ञकाः, । शं तण क} 

४. विपयेथः; संसारवीजम्‌ । सां० चं० 

५. सां० त० को० प्रभा, पृष्ठ २९१ 

६. सांख्यकारिका बसूमति, पृष्ठ २०९ 
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विकशेष--आचायं माठर” एवं गौडपाद ने विपयेय के भेदो को इस प्रकार 
समज्ञा है- जिसमे प्रख्य शाब्द के अथं की अज्ञानमूलक विवेचना होती है, 
वह्‌ तमस्‌ है । प्रकृति, महत्‌, अह ङ्ार तथा पंच तन्मात्रो में खीन मनुष्य जब 
अपने को मक्त समञ्चता है, तब यही आठ तमस्‌ के भेद कहखाते हैँ । चकि 
प्रकृति आठ है, इसलिए यहु ( तमस्‌ ) आठ प्रकारकाहोता हे) अणिमादि 
आठ एेदवये से भोगम आसक्त रहना मोह के आठ भेद । शब्दादि 
पंच दिव्य तथा अदिव्य भेदसे महामोह दश्च हैँ। आठ अणिमादि श्वय 
तथा दश दिन्यादिव्य भेदसे तामिस्र अठारह प्रकारके होतेहैं। एेसेही 
अन्धतामिल्च भी अठारहहं। तामस्मे भोगोंके मिलने पर प्रसन्न होना 
तथा न मिलने पर दुःखी होना पडताहै। अतः भोगमे व्यवधान होने पर 
क्रोध होता है। अन्धतामिस्र मे सदा मृत्यु आदिका भय बना रहता है! 
युक्तिदीपिकाकार "ने दश प्रकार के महामोह को व्याख्या विशिष्ट रूपमेकी 
है ! अन्य व्याख्याकारो ने माठरकाही अनुसरण किया है। मूसलगांवकर3 
तथा त्रजमोहन चतुर्वेदी* ने इन्हे सूचीबद्ध किया है । 

रिप्पणी-तम, मोह, महामोहादि के ६२ भेदो का स्वरूप कारिकाकारकी 
द्ष्टिमे क्याथा ? यह्‌ अज्ञात है। 

अगरी कारिका में अक्ति के अट्ठाइस भेदों का निरूपण करते है-- 

एकादशेन्द्रियवधाः सह इद्धिवधेरशक्तरुदिष्टा | 
सभदश्च बधा बुद्धेविपययात्तष्टिसिद्धीनाम्‌ ।४८।। 

अनुवाद--एकाठरा इन्द्रियबध वृद्धिबधों के साथ अराक्ति कहराते हैं । 
तुष्टि ओर सिद्धयो के भेद से सत्रहु बध होतेरहै। 

व्याल्या--एकादरोन्द्रियां चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, त्वक्‌, रसना, वाक्‌, हस्तः 
पाद, उपस्थ, पायु तथा मन हँ । इनसे सम्बन्धित दोष क्रमराः अन्धापन, 
बहु रापन, अजिघ्रता, कोट, स्वादों का ज्ञानन होना, मूकता, टृूलापनः 
रंगड़ापन, नपुंसकत्व, गुदा दोष तथा मनःप्रमाद है । यही एकादश इन्द्रियबध 





१. माठरदृत्ति, गौडपादमाष्य 

२. दशविधमहामोहः-मातृपितृस्वसृपत्नीपुत्रदुहितृगुरु-मित्रोपकारिलक्षणेदश्चविधे कुटुम्बे 
योऽयं ममेत्यभिनिवेक्षः । युर | 

३. सां०त० कौ० तत्त्वप्रकाशिका प° २४५-२४७ 

४. सांख्यकारिका बसूमति, पृण २११ 
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है" तयोदश करणो मे बुद्धि प्रधानहै। क्योकि वही जीवात्मा के समस्त 
भोगों को सम्पन्न करती है । तुष्टि तथा सिद्धि दोनों बौद्धिक परिणाम हें! 
तुष्टि तथा सिद्धि मिखुकर सत्रहु होतेह । अतः सव्रहु प्रकारके बौद्धिक 
विकार होते है । यही सप्तदज्ञ बुद्धिवध हैँ तुष्टि तथा सिद्धिके आधार पर 
इनका नामकरण नहीं किया जा सकता) ये अन्तःकरण की अस्थिरताके 
सुचक टँ । यहा विपर्यय का अथे भेद है, विपरीत या अभाव नहीं । 

विक्षेष--आचायं माठर एवं गौडपादञ ने सव्रहुबुद्धिवधों का तुष्टियो 
तथा सिद्धयो के विपरीत संज्ञक नामकरण किया है । अन्य व्याख्याकारोने 
भी इसी आशय को ग्रहण किया है। डां° रामशंकर भद्राचा्यरने विपयंय 
का अर्थं विपरीत तथा यजाननञ्चास्वीमसल्गवकर+ ने अभाव कियादहै। 
ब्रजमोहन चतुर्वेदी? का कहना है कि तुष्टया एवं सिद्धियों की असफलता 
ही अशक्ति हे) 

टिप्पणी--तुष्टियों एवं सिद्धयो के आधार पर सव्रहुबृद्धिबधों का 
परिगणन नहीं किया जा सकता । विपर्यय का अथं यहां भेद है । 

अव क्रम-प्रप्त नौ तुष्टि्यो का परिगणन करते 


आध्यवारिपक्यश्चतसः प्रकत्युषादान क ‡ । 
बाह्या विष योपरमात्‌ पञ्च च नव तुष्टयोऽमिमतःः ¦।५०॥ 


अनुवाद - प्रकृति, उपादान, कार ओर भाग्य नामकं चार आध्यात्मिक 
तथा विषयों के शान्त होने से पांच बाह्य ( इस प्रकार ) नौ तुष्ट्यांँ मानी 
गयी हं । 

व्याख्या -अभीष्ट अथं की प्राप्तिके प्रति उदासीनता का भाव तुष्टि हे। 
परक्रति ही सब करती है । पुरुषाथं का कोई महत्व नहीं है--एेसा सोच कर 


१. आन्धवाधिरयेघ्राणपाकजडत्वकुष्ठत्वमू कत्वकुभित्वपङ्कत्वगुदा वतैक्डेग्योस्मादा 
दस्येकादशञे्द्रियबधघधाः। माठर० 

२. आसां विपरीतता अतुष्टयोऽनम्भ इत्याद्याः । माठर का० ५० 
अष्टानां सिद्धीनां विपयेया अनूह्‌ादयः । माठर का० ५१ 

३. तद्यथा अनम्भोऽपलिरूममेषव इत्यादिवंपरीत्याद्‌ बुद्धिवधा इति ! गौर का० ५० 
यथाऽवारमयुतारमतारतारञ्धित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ¦ गौः का० ५१ 

४. सां० तञ कौ० ज्योतिष्मती-प० २८६ 

५. सां० त° कौ० तत्तव प्रकाडिका-पु° २५० 

६. सांख्यकारिका, वयुपरति-पु° २१२ 
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अपने उहेश्य के प्रति निष्क्रिय हो जाना प्रकृतितुष्टि हुं । हमे इस प्रयोजन की 
सिद्धिके लिए उपयुक्त साधनों को इकट्ठा करना पड़गा जो हमारे सामथ्यं के 
बाहर ह- -एेसा सोचकर प्रयत्नसे विरत ही जाना उपादानतुष्टि है। 
अभीष्टकीप्राप्तिके लिए उपयोगी प्रयत्न को आवर्यकता नहीं है। जब 
समय होगा, अपने आप सफलता मिल जायेगी । एेसा सोचकर फलोपयोगी 
क्रियाओंसे विरतहो जाना कारनासक तुष्टिहै। भाग्यसेही सब कु 
होता है । परिश्रम करने से क्या खाभ-एेसा सोचकर अभीष्ट फरकी प्राप्ति 
मरे उपयोगी प्रयत्न से बिरत हयो जाना भाग्यतुष्टि है अन्तःकरण से संबंधित 
होने के कारण तुष्टिर्यां आध्यात्मिक कहुलाती हैँ । 

बाह्य विषय रदाब्द, रूप, रस, गंध, स्पशं पंच गणो से युक्त होतेह! ये 
अजेन, रक्षण, क्षय, सग॒ ओर हिसा दोष से युक्त होते हैँ । अपनी सम्पत्ति 
को बहानेके छक्ए खेती व्यापार एवं नौकरी करना आदि कष्ट सहने 
पडते है । ठेसा सोचते हृए धनोपाजेन निमित्त उपयोगी क्रियाओं से विरत 
होना प्रथम बाह्य तुष्टि है । उपाजित धन राजा, चोर, अग्निआदि से नष्ट 
हो सक्तादहै, इस कारण उसके रक्षणमे महान कष्टहै। एसा सोचकर 
जो उसके प्रति विरक्ति होती है, वहु दूसरी बाह्य तुष्टि कहुकाती है । 
उपाजित धन भोग करनेसे नष्टहोजाता है, इस भावनासे उसके प्रति 
जो उदासीनता आती दहै, वहु भोगसे सम्बन्धित तीसरी बाह्यतुष्टिहैं। 
विषयों के भोग से कामना बहती है, इस दोष से विषयों के प्रति विरक्ति 
होती है, यह्‌ चतुर्थं बाह्य तुष्टि है । बिना दूसरे प्राणियों को कष्ट पहूंचाए्‌, 
इन विषयों का उपभोग नहीं होता ¦ इस भावनासे जौ विरक्ति होतीदहै, 
वह पांचवी बाह्य तुष्टि है । इस प्रकार अजेनादि दोषोंसे पाचों विष्योसेजो 
विरक्तिहोतीहै-येदहीर्पांच बाह्य तुष्टां हँ। इस तरह चार आध्या- 
त्मिक ओौर पांच बाह्य मिलाकर कुल नौ तुष्टां हैँ 

विक्चेष--आचायं माठर" एवं गौडपाद के अनुसार चार आध्याल्मिक- 
तुष्टियों का स्वरूप इस प्रकार हँ केवकं प्रक्रति मात्रं को जानते हुए तुष्ट 
हो जाना प्रकृतितुष्टि है। त्रिदण्ड, अक्षः माखाआदिको मोक्ष का साधन 
मानकर तुष्ट हो जाना उत्पादनतुष्टिहै। मोक्ष समयपरही प्राप्त होगा 
यह्‌ कालतुष्टि है तथा भाग्यसे मोक्ष होता है भाग्यतुष्टि हैं । जयमेगलामें 
इन्हीं भावोका संकेत है। वाचस्पतिमिश्रय्का कहना है कि प्रफतिषे 


१. माठटरल्त्ति, गौडपादभाष्य 
२. सांख्यततस्वकोौमुदी 
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सर्वथा भिन्न आत्मा है, एेसा समञ्च करभी जो ग्यक्ति असद्‌ उपदेशसे 
संतुष्ट होकर आत्भा के श्रवण, मनन इत्यादि के द्वारा उसके विवेक ज्ञान के 
लिए प्रयत्न नहीं करता । उसकी आध्यात्मिक वुष्टियां चारप्रकार की 
होती हैँ । प्रकृति से भिन्न अत्माके विषयमे होनेके कारण ये तुष्ट्या 
आध्यात्मिक या आत्मविषयक कहती हैँ । अचय माठ्रने इन नौ 
तुष्ट्यों की अम्भ, सलिल, ओघ, वृष्टि, तार, सतार, सुनेत्र, सुमरीच तथा 
उत्तमाम्भसिक संज्ञादीहै। गौडपाद भाष्यमें इसका क्रम इस प्रकार है 
अम्भ, सकि, मेघ, वृष्टि, सुतम, पार, सुनेत्र, नारीक, अनृत्तमाम्भरसिक | 
वाचस्पतिमिश्च ने इन तुष्टियों का अम्भ, सच्िक्र, मेघ वृष्टि, पार, सुपारः 
पारावार, अनृत्तमाम्भ ओर उत्तमाम्भरूपमें नामकरण कियाद, 
 दिष्पणी-तृष्टि को मोक्ष विरोधी मात्र समञ्चना, जिस ओर प्रायः सभी 
व्याष्याकारो की दृष्टि रही दै, श्रेयस्कर नहह! 
अब अष्ट सिद्धियों को बतकते ह 
ऊहः चन्दोऽष्ययनं दुःखषिधात(स््रयः सुहखप्तिः | 
दानं च षिद्धयोऽष्टौ सिद्धः पूर्ोऽङङुश्ति विधः ।.४५१।। 


अनु गद-ऊह्‌, शाब्द, अध्ययन, सुहूदुप्राप्ति, दान तथा तीन दुःख 
विनाशक--ये आठ सिद्धियाँं है। पूर्वागत तीनों विपर्यय, अराक्ति ओर 
तुष्टि सिद्धिके विरोधी है| 


व्याह्या - अभिमत, फल की प्राप्ति सिद्धि है ¦! सदसद्‌ का विवेकं होना 
विचार सामथ्यं आदि का नाम उह है। शब्दों का अथं सहित सम्यक्‌ ज्ञान 
वाक्‌ प्रतिभा से सबको आकर्षित करने की शक्ति शब्दसिद्धिहै। दूसरों के 
विचारों एवं मनोभावों को समक्षने की शक्ति अध्ययन है! प्राणी सामान्य 
क्रूरसे क्रूर, शत्रुभावापन्न प्राणियों को स्वानुकूर बनाने की सामथ्थं 
युहृत्प्राप्ति नामक सिद्धि है। दुःख आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिः 
देविक तीन हैँ--इनके निवारण का सामथ्यं रखना-- यही तीन सिद्धियां है, 
यहाँ यह्‌ बात ध्यान देने योग्य है कि सिद्धियां लौकिक उत्कषे के सूचक है-- 
इनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । अतएव यहाँ हमने तीन वास्तविक 
दुःख-जन्म, जरा तथा मरण रूप नहीं कहा, अपितु खौकिक दुःखो की चर्चा 
को है । अपने पास जिस वस्तु का उत्कषं या आधिक्य हो, प्रत्युपकार विहीन 
होकर उसे सुपात्रकोदे देना, जिससे प्रत्युपकारी का अथं सिद्धहो जाय, 
दान नामक आटठ्वीं सिद्धिहै। ये सिद्धियँ पूवे-कथित विपर्यय, अशक्ति, 


( १९६ ) 


तुष्टि तीनों के प्रतिरोधक हैँ । पूर्वोक्त तीनों भाव अपकषं के परिचायक है 
जबकि सिद्धियां उत्कषं कौ | 


विश्ेष--आचाये माठर? एवं गौडपाद ते अष्ट सिद्धयो को इस प्रकार 
समञ्लाहै--तकके बरुपरनोनज्ञान प्राप्त होता है कि पुरुष प्रधान बुद्धि 
आदि से भिन्न तथा उससे जो मोक्ष होता है, वह्‌ उह नामक प्रथम सिद्धि 
है । गब्द ज्ञान से जो पुरुष प्रकृत्यादि विषयों का ज्ञान होता है ओर उससे 
जो मोक्ष होता है, शब्द नामक दूसरी सिद्धि है । गुरमुख से वेद-शास्त्रो का 
अध्ययन करके पचीस तत्त्वोका ज्ञान होनेसे जो मोक्ष होतारहै, वह्‌ 
अध्ययन सिद्धि हे! आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक त्रिबिधदुःखका 
नाश करतेके लिए गुरुके पास जाकर उपदेशे जो मोक्ष होता है--उनके 
तिवारकस्पकोतीन सिद्धि है। कोर ज्ञानीमित्र की प्राप्ति से ही तत्व ज्ञानं 
प्रप्तक्ररसखेतादहै प्रह सुहुतप्राप्ति सिद्धि हि। कोई तत्त्वज्ञानियों को आश्य, 
ओषधि, दण्ड, कण्मडल, भोजन, आच्छादन आदि देकर बदले मे उनसे ततत्व- 
ज्ञान प्राप्त कर मोक्ल प्राप्त करकेताहै। यह्‌ आ्व्वीं दान नामक सिद्धि है) 
रास्व्रान्तरो * मे इन्हं तार, सुतार, तारतार, प्रमोद, प्रमुदित, प्रमोदमान, 
रम्यक्‌ तथा सदा मुदित कहा मया है । उक्त आचार्यो ने सिद्धियों के सपक्ष 
विपयं, अशक्ति तथा तुष्टि कौ व्याख्या में अकुल ओर हाथी का दृष्टान्त 
दियाहै। युक्तिदीपिकाकार तथा जयमंगलाकारने इसी आङयको ग्रहण 
किया । वाचस्पतिमिश्रः का कथन दहै कि आठ सिद्धियों मे प्रथम अध्ययन 
नामक सिद्धि केवल कारणदहै। दुःख विघात रूप तीन मख्य सिद्धियां केवर 
कायं हं ओर मध्य पर्ति शब्दादि सिद्धियाँं हेतु ओर हेतुमान दोनों रै। 
शास्त्र-विधि पूवेक गुरमुख से अध्यात्म विधा के पारायण का श्रवण, अध्ययन 
नामक प्रथम सिद्धिहै। उसका कायं रदाब्दहै। कायंमें कारण के आरोप 
हारा शब्द पद से शब्दोत्पन्न अथं ज्ञान सूचित होताटै। तकं अर्थात्‌ 
शास्त्रानुकृर युक्तियों से शास्वोक्तं विषयों की परीक्षा उह है। साधक 
युक्तियो के द्वारा संदिग्ध पूवेपक्ष के परित्याग द्वारा उत्तर पक्ष या सिद्धान्त 
कीजो स्थापना है । इसे ही शास्त्रज्ञ मनन कहते हैँ । साधक युक्तियों के द्वारा 


. माठर इत्ति, गौोडपादमाष्य | 
. तारं सुतार तारतारं प्रमोद प्रमुदिते, प्रमोदमानं रम्बक, सदाप्रमुदितमिति । गौ° 
. यथाऽङ करेन गृहीतो गजोवश्योभवति । माठर०, मौ° 
सां० तण कौ० प्रभा प° ३०२ 
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स्वयं परीक्षा किये हृए शास्वाथं या सिद्धान्त में तबतक विवास नहीं करता 
जबतक क्रि गुर शिष्य ओर सहयोगियों के साथ संवाद नहीं करकेता। 
इसलिए सुहृदो अर्थात्‌ गुरु-शिष्य तथा सहाध्यायियों का संवाद प्राप्त होना 
““सुहृत्प्राप्ति'" है । ओर दान पद की निष्पत्ति “शोधन” अर्थंवाली देपधातु से 
होने के कारण उसका अथं "विवेक ज्ञान" की शुद्धि है- ब्रजमोहन चतुवंदी 
का कहना है किं अध्यात्म विधाओं के परम प्रतिपाद्य पूरूष तततव का गुरुमुखं 
से विधिवत्‌ ग्रहण ही अध्ययन है। डँ० रामशंकर भटाचायं- ने सिद्धियों के 
स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास कियाद, 

टिप्पणी--सिदधियों से मोक्षकौ प्राप्ति नहीं हो सकती । वाचस्पतिमिध् 
का कथन कल्पना प्रसूत है । डां रामशंकर भदटराचायं का प्रयास सा्थंक एवं 
प्रशंसनीय हे । 

पूवे कारिकाओ मे ( ४६-५१ ) भाव सगं का निरूपण किया गया । अब 
भाव ओर छिग के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध को कहते है - 


® र (न्द + वि च . € ॐ 
न चिना भषेरिङ्ग न विना लिङ्गन माबनिन्र तिः | 
श भि ९ 
लिङ्गाख्यो मावाख्यस्तस्माद्‌ द्वि विषः" प्रवतते सगः । ४२॥ 


सनूवाद- भावों के बिना लिगि नहीं होता ओर बिना लिङ्कके भावकी 
स्थिति नहीं होती । अतएव भाव ओर लिगनामक दो प्रकार से सगं 
चरता हे । 

व्यास्या- प्रत्यय सगं ही भाव सगंहै। छ्िगिका विवेचन ४०-४२' 
कारिकाओं मे किया गया । सांख्य में पूनजेन्म का आधार छिग है, जो पूवं- 
जन्म के संस्कारो के फलित रूप भावों से अनुरजित हो नए-नए शरीर धारण 
करता रहता है । बिना ल्गिके भाव नहीं रह्‌ सकता तथा बिना भावके 
ख्गिकी स्थिति नहीं होती इस प्रकार लिग जौर भावों का अन्योन्याश्चय 
सम्बन्ध अनादिकालसे चला रहाहेै। 


१. सांख्यक रिका वसुमति पु° २१९ 

२. सां० तण कौ० ज्योतिष्मती पृ० २९८ 

२३ भावसंसिद्धिः-यु०, भावनिष्पत्तिः-जयण० 
४. भवेति द्विधा सगः, माठरण | 
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विशेष--आचायं माठर एवं युक्तिदीपिकाकार ने पूर्वाद्धं का अनुवाद 
मात्र कर दिया है। गौडपादय तथा वाचस्पतिमिश्रने छिगिका अथं तन्मात्र 
सगं किया है, तथा सृष्टि प्रवाह को अनादि कहा है । 

दिप्पणी--ख्गि का अथं तन्मात्र सगं कथमपि संगत नहीं कहा जा 
सकता । लिग का ईदश व्याख्यान सांख्य योग मे कही नहीं मिरुता । 

लिङ्क ओर भाव के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध का निरूपण करने पर अब 
भौतिक सृष्टि का विवेचन करते ह- 

अष्टविकरपो दैवस्तेयग्योनश्च पथ्चधा मवति ¦ 
मानुषकश्चेक विधः समासतो भौतिकः सगं; ।४३। 

अनुव द--देवसुष्टि आठ प्रकारकी ओर तियेकूसुष्टिर्पाँच प्रकार की 
होती है । मानव जाति एक प्रकार की है । यही संक्षेपमे भौतिक सुष्टिहै। 

व्यास्या--देवो" दानाद्वा, दीपनाद्वाचयुस्थानौ भवति" कथन के अनुसार 
देवता प्रकाशयुक्तं होते है। ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्रः पितर, गन्धव, यक्ष, 
` राक्षस, ओर पिश्ञाच-यह्‌ आठ प्रकार का देवसगे है। तियंक्‌ पुष्टि, पशु 

मृग, पक्षी, सरीसृप तथा वृक्षादि हैँ। मानव जाति एक प्रकारकी होती ह! 

यह्‌ विभाजन व्रिगुणानुसारहै। संसार में प्राणी अनेक हँ परन्तु उनका 
अन्तर्भाव बौद्धिक स्तर पर इन्हीं तीनकोयियों मेहो जाता दहै। पु का 
सामास्य अथं जानवर है, जिसके अन्दर मनुष्य भी आ जाते हैँ। मनुष्यके 
अतिरिक्त अन्य पञ्चुओं को ऋण्वेद" मे तीन वर्गो मे विभाजित किया गया 
है। जो वायुमण्डल में रहते है ( वायन्य ) जो वन में रहते हँ ( आरण्यक ) 
तथानजो गांवों मे रहते हँ । अतएव पशु एवं मृग का विभाजन उचित है। 

विश्चेष--जयमंगलाकार ने देव एवं तियेक्‌ योनियों का वणेन इस 
पकार किया है--देवानामयं दवः । सोऽष्टविधः । तद्यथा ब्राह्यः प्राजापत्यः 
सौरः, आसुरः, गान्धवैः, यक्षः, राक्षसः, पैशार्चेति । `` "` । पञयु-मृग-पक्षि- 


१. लिमेन विनाभावो न भवति भावेडच विना छिगं न भवति यथाग्निना नोष्णत्व- 
मृष्णत्वं विना नाग्निः । माठर० 


२. ल्गिन-तन्माच्रसर्गेण 1" -““ ˆ । अनादित्वाच्च सस्य बीजांकुरवदन्योन्याश्नयो 
न दोषाय । गौऽ 
“खिद्धम्‌' इति तन्मात्र स्गेमुपलक्षयति, 
अनादित्वाच्च बीजाङ्कुरवघ्नान्थोन्याश्रयदोषमावहूति ॥ सां* त° कौ 

३. मानुष्यः । मा० गौ° | 

४. यास्क-निरुक्त ७।१५ 

५. #6€016 {70 €ा अ वि1168 & 9०९1६५४8, #0० 1 2. 510 





( १६९ ) 


सरीसृप-स्थावर-मेदात्‌ पंचविधः । तत्र गवा्या रासभान्ताः पक्वः सिहाद्या 
विडाक्ान्ता मृगाः । हंसाद्या मशकान्ताः पक्षिणः! सर्पादयः कृम्यन्ताः 
सरीसृपाः । वृक्षादयः स्थणान्ताः स्थावरा" इति । जयमंगलाकार? का मत है 
किं शास््ातरो में प्रतिपादित सृष्टि के जरायुज, अण्डज उष्मज तथा उद्भिज्ज 
नासक चार भेदो की अपेक्षा एक कम होनेसेही भेद के इस व्यवस्था को 
“संक्षेपतः कहा गया है । आचार्यं माठर के अनुसार भौतिक सगं के त्रिधा 
विभाजन का आधार तुर््यालिगता है| 
टिप्पणी -तियेक्‌ योनियों मे पञु एवं मृग की गणना वैदिक व्यवस्था कै 
अनुरूप है । 
अव बुद्धि के उत्कर्षापक्रषं के अनुसार उध्वे, अघः ओौर मध्यलोकों में 
विभक्त सृष्टिकी त्रिविधता कही जा रही है-- 
उध्वं सख विश्चालस्तमोविक्लार मृरुतः सगं 
मध्ये रजो विशालो बह्मादिस्तम्बपयन्त; ।।४५४। 
अनुवाद ऊध्वं लोक मे सत्त्वप्रधान, अधो-लोक मे तमस्‌-प्रधान तथा 
मध्य-लोकं मे रजः प्रधान सुष्टि होती है। यही ब्रह्यासे लेकर तृणादि 
पर्यन्त सृष्टि है । 
व्याख्या- ब्रह्माण्ड का जो सत्व-बहुरु अंश रै, वहाँ देवों के आ प्रकार 
को सृष्टिहै। रजस्‌-बहुर अंश मे मनुष्य तथा तमस्‌-बहुल अंश में तिर्यक्‌ 
योनियों का निवास है । देवों की अठ सृष्टि सत्त्व प्रधान है । मनुष्य रजः 
प्रधान तथा तिर्यक्‌ योनि तमः प्रधान है । देव योनियां प्रीति, मनुष्य अप्रीति 
तथा तिय॑क्‌ योनियं विषादसे युक्त हं मनुष्य जाति कमं प्रधान है अन्य 
योनियां भोग प्रधान । ऊध्वं, अध. का अथं ऊपर नीचे नहीं है । यह्‌ विवेचना 
सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ के आधार पर की गयी है| 
विश्व --वाचस्पतिमिश्रञ के अनुसार द्यृलोक से सत्यलोक तक के लोक 
सत्त्वप्रधान हु । सात द्वीपो ओर समुद्रो वाला मध्य स्थित भूलोक रजः प्रधान 
है । स्तम्ब का अथं आचार्यो ने विटपादि स्थावर किया दहै, 
१, समासत इति संक्षेपेम । विस्तरं “~~. तस्तस्यव-ज रायु नाण्डजोष्मजोद्भज्जाख्या- 
रचत्वारो भेदाः शास्त्रान्तरे द्रष्टव्याः । जय 
२. अत्रतुल्यजिङ्त्वाद्‌मदति । पशुपक्षिमृ 1 सरीसुपस्थवरन्तश्चेति । मानुष्य एकविध- 
स्तुल्यिगत्वाद्‌ ब्राह्यण।दिचांडारान्तः । माठर० 
३. दयुप्रभृतिः सत्यान्तो खोक: सत्त्वबहुरः । सां० त° कौ 
४. स्तंवग्रहणेन वृक्षादयः सङ्गृहीता ! सां °त०कौ °, स्तम्बेह्च तुणविटप पयेन्तः । जय ० 





१  . 
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युक्तिदीपिकाकार कौ “सत्वविशारः तथा तमोविज्ाकः”' पदों की व्याख्या 
ध्यातव्य है-तमायं सगः सत्वविक्ालः, पिश्ञाचेभ्योरक्षसाम्‌ रक्षोभ्यो- 
नागानाम्‌, नागेभ्यो गन्धर्वाणाम्‌ गन्धर्वेभ्यः पितृणाम्‌ पितरभ्योरिमदशानाम्‌, 
तेभ्योप्रजापतीनाम्‌ तेभ्योऽपि ब्रह्मणः एवं विशालग्रहणं समथितं भवति । 
तमोविशाकः पञ्युभ्योरिहि मृगाणाम्‌ प्रकृष्टतरं तमः मृगेभ्यः पक्षिणाम्‌ परक्षिभ्यः 
सरीसृपाणाम्‌ सरीसृपेभ्यः स्थावराणाम्‌ । सां० सू०" में आब्रह्ल स्तम्ब पयंन्तम्‌ 
कहा गया है । 1. ए. ३०1१०८५ > ने स्तम्ब का अथं १०४ कियाहै 1 


रिप्पणी-कारिकागत उध्वं, अधः पदों का स्वारस्य समङज्लना आव्दयक्‌ 
है। युक्तिदीपिकाकार का कथन मौखिक दहै 


पूवे कारिकामें त्रिविध भौतिक सृष्टि का विवेचन हुआ । इन योनियोंमें 
कौन दुःख भोगता है तथा कब तक दुःख भोगता ? इसे कहते है-- 


तत्र जरामरणद्रतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरूषः 
लिङ्गस्याबिनिवृततस्तस्माद्‌ दुःखं स्वमावेन- ॥५५॥ 


अनुवाद- वहां छिग के संसरणकार तक चेतनायुक्त शरीर ( जीवात्मा ) 
जरामरण से उत्पन्न दुःख भोगता है । अतः दुःख स्वभावसेहीह। 

व्याख्या-- "तत्र" से तात्पयं है--उन देव, मनुष्य, तियंक्‌ योनियों मे । यहां 
पुरुष का अथं रारीर हैँ । चेतनः पुरुषः' से तात्पयं चेतना युक्त शरीरसे है ¦ 
हरीरभ्सेमृतशरीरकाभीबोधहोताहै। इसीलिएदोनोंमें भेद करने 
के लिए "चेतनः" शब्द प्रयुक्त हुआ है । सृण्डकं उपनिषद्‌ म इस आश्य का 
संकेत ह वहाँ “चेतनः” के स्थान पर “सतः पद आया है। गीता १२६ 
मे अये पद चेतना का अथे चांकराचायं ने अन्तःकरण की प्रकारमान वृत्ति 


९. सां० सू० ३।४७ 
२. 01 2818140 010 106 7051. 58190104 ^+ {10 71570 ° & ग. 
३. समासेन, यु०, माठरण० | 
४. गीता रहस्य, पुऽठ १५१ 
५. यथोणताभिः सुजते गुहुणते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति 
यथा सतः पुरुषात्कैशखोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विरवम्‌ ! मु० १।१।७ 
६. तस्यामभिन्यक्तान्तः करणढृत्तिः, तप्तहव लोहपिण्डे अग्निः आत्मचंतन्या 
भासरसविद्धा चेतना ¦! गीता १३।६, हांकरभाष्य 


( १७१ } 


किया है । तिलक ने इसका अथं प्राण किया है । गीता में यह्‌ शब्द प्रकृति 
के परिप्रश्य मे आया है । इस प्रकार जब तक ख्गिका संसरण बन्द नहीं 
होता, तब तक जीवात्मा नाना योनियों मे जरा-मरण से उत्पन्न दुःख कों 
भोगता रहता है । जरा मेँ जन्म-दुःख भी सम्मिलित है क्योकि उत्पन्न 
जीवात्मा ही जराको प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा को 
जव तक ज्ञानन प्राप्त हो जाय इन ( जन्म, जरातथामरण ) दुःखोंकौ 
भोगना पडता है ! संसरण करना लिगि का स्वभाव ह} संसरण करना 
अर्थात्‌ जन्म ठेना या जीवभाव को प्राप्त होनादहै। इसप्रकार जन्मना 
दारीरधारणकरनाही दुःख है । वास्तविक भोक्तान पुरुषै ओौरन प्रकृति। 
बत्कि दोनों का संयोग रूप जीवात्मा है । इस प्रकार जन्य, जरा, मरण रूप 
तीन वास्तविक दुःखोकोजो साख्य को अभिप्रेत है, ल्गिके संसरण काल 
तक या ज्ञान उत्पच्च होने तक जीवात्मा को भोगना पडतादहे। 

विशषेष--आचायं माठर >, गौडपाद आदि व्याख्याकार की दष्ट मे चेतन- 
पुरुष ही दुःख भोक्ताहै। वाचस्पतिमिश्रः का कथन्‌ है कि पुरुष शब्द का 
अथं है--“पुरि' अर्थात्‌ छिगिदारीरमे रहने वाला। लिग बुद्धि से सम्बद्ध 
है । अतः चेतन पुरुष भी बुद्धि ओर उसके दुःखादि गुणों से सम्बद्ध होता है । 
पुरुष ल्ग शरीर से अपनाभेदन करनेके कारण उसके धर्माोको अपनेमे 
आरोपित करकेताहै। नारायणतीर्थ* ने योगज्ञास्त्र को आश्रय बनाया हे। 
त्रजमोहुन चतुवंदी “ कहते हँ कि दुःख वस्तुओं का स्वभाव हे । 


दिप्पण-- चिद्रूप पुरूष कभी भी भोक्ता नहीं हो सकता । वाचस्पतिमिश्रका 
कथन अस्पष्ट एवं भ्रामक है । ब्रजमोहन चतुर्वेदी का कथन संगत नहीं है । 


„ गोता रहस्य-पृष्ड ८२९ 

२. एवमेतेदुःखेरन्तकाे च जनितदुःखानि सर्वाणि प्राप्नोति चेतनः पुरुष एव 
प्रधानादीनामचेतनत्वात्‌ । माठर 

पुरुष एव चैतन्यरक्तियोगादुपरूभते । यु 

एतत्त्वाध्यात्मिक दुःखेऽन्तभ्रूतमप्रीत दुःखं बरुद्धयाघ्यवसितं पुरुषः प्राप्नोति तस्य 
चेतनत्वात्‌ । जय 

२. पृरुषाद्भेदःग्रहुःस्लिगधर्मा रात्मन्यध्यवस्यति पुरुषः । सां० त° कौ° 

४. यथा भगवान्‌ पतञ्जलिः-परिणामतापषंस्कारदुःखंगुंणद्ृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
स्वं विवेकिनः इति । सां० चं 

५. सांख्यकारिका वसुमति: पृष्ठ २२७ 


० 


( १७२ ) 


संसारम सभी प्राणी दुःख भोगते हँ । मानव सुष्टि प्रकृति कौ एक 
विदोष रचना है क्योकि यह पुष्टि मोक्ष निमित्त होती है। इसे यहाँ कहा 
जा रहाहै- | 
तमेष प्रकृतिङृतो* महदादि विशेष^भूतपयेन्तः 
परतिपुरुषविमोक्षाथं स्वाथं इव पराथ आरम्भः ।(५६। 


अन्‌वाद--इस प्रकार यह्‌ विशेष रूप प्रकृत-कृत महत्‌ से ठेकर पंचमहा- 
भूतो से युक्त ( मानव सृष्टि } प्रत्येक पूरुष के मोक्ष के लिए, अपने प्रयोजन 
के समान दूसरेके ङ्एकीगयीदहै। 


ग्यास्या--इति राब्द पूवंकारिकाके प्रकरण समाप्तिकी व्याख्या करता 
है, जिसका आशय यहु है कि जीवात्मा नाना योनियों मे जन्म, जरातथा 
मरण से उन्पच्चदुःखको भोगताहै। “विशेष” पद के साथ “एषः शब्द 
विरेषण रूप में प्रयुक्त है, जिसका अथं यह्‌ हुजा कं यह्‌ महत्‌ से लेकर 
पंच महाभूतो से बनी हई प्रकृति की विशेष सृष्टि है, जो प्रत्येक मनुष्य कौ 
मुक्त होने के किए है। बुद्धि की विशिष्टता के कारण मानव सुष्टि प्रकृति 
की विशेष रचना है । यह्‌ भोग एवं अपव द्विविध प्रयोजनों की सिद्धिमें 
समथ है । कारिकागत प्रकृति-कृतः पद का स्वारस्य केवल इतनादही है कि 
यह्‌ सृष्टि प्रकृति का कायं या विकार है अथवा प्रकृति इसका उपादान कारण 
है) पुरुष तत्व का बन्धन एवं मोक्ष से सम्बन्धन रहने के कारण यहां 
उल्लेख नहीं हआ है । जब किं प्रत्येक क्रियाशीर शरीर मे उसकी विद्यमा- 
नता अपरिहायं है । प्रकृत कारिकामें मात्र इसी बात पर बरुदियागया 
है कि मानव सुष््टि प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है क्योकि इस शरीर से कंवल्य 
कीप्राप्तिहोतीहै। इस रचना विदोष के प्रति प्रकृति का कोई अपना 
स्वा्थं नही है । यह्‌ प्रत्येक मनुष्य को मुक्त होने के च्एिकी गयी है, परन्तु 
एेसा प्रतीत होता है कि इस रचना विशेष के प्रति प्रकृति का कोई स्वाथं 
है। यह्‌ उपमाकीभषाहैजोस्थलरूप से वस्तु को समञ्षाने के किए 
प्रयुक्त हई है । इसे उदाहरण मानकर या किसी रूप में प्रकृति को सृष्टिकर्त्री 
नहीं का जा सकता । 





१, प्रकृति कृतौ, गोडपाद० 


२. पहदादि विषयभूतपयेन्तः । माठर० 


( १७२ ) 


विशेष- आचार्यो? ने सष्टि को प्रकृति-करृत कहा है । नारायणतीथव्ने 
इस सन्दर्भ मे योगलास्त्र को स्मरण किया है । सांख्यसूत्र- मे इस सम्बन्ध में 
उष्ट ओर रसोह्यां का दष्टान्त दिया गया है। आद्याप्रसाद मिश्रका 
कहना है किं यहाँ थोग, वेदान्त तथा नास्तिक सम्प्रदायो की सृष्टि प्रक्रिया का 
खण्डन किया गया है! डँ रामदंकर भदटाचायं* का कहना है कि उपादानं 
द्ष्टि से महदादि प्रकृति हारा ही कृत है । पर इस मत से प्राकृत उपाधि से 
विरिष्ट को पुरूष ( प्रजापति ईदवर ) ब्रह्माण्ड का सजेक ह इस मत का 
विरोध न्हींहे। 

टिप्पणी--प्रकृतकारिका सुष्टिकी व्यास्याके लिए प्रवृत्त नहीं हृदद) 
यदि सम्पूणं सुष्टि मोक्षनिमित्त है तो फिर मानव सृष्टिकी उक्छरृष्टताकौ 
व्याख्या कंसे सम्भव हो सक्ती है ? 

पूवैकारिका में मानव सुष्टिको मोक्ष निमित्त कहा गथा। अब जिस 
मनुष्य को सूक्त होना है, उसके प्रति प्रकृति कंसे प्रवृत्त होती है ? कहते है - 


वत्सविव्द्धिनिभित्तं क्षीरस्य यथा प्रव््तिरज्ञस्य | 
पुरुष विमोत्तनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ।।४७।। 
अनुवाद--जंसे बडे के पोषण के किए दुग्ध कौ अन्न (गाय) की प्रवृत्ति 


(स्वतः) होती हैः वैसे ही पुरुष के मोक्ष के चयि प्रघान की प्रवृत्ति (स्वतः) 
होती हे । 








१. एवमादिः पुवं त्रुपवणितो क्द्कधिसर्गा महदादिभूतपयेन्तः एष प्रकृतिङ्ृत इति । मा० 
प्रकृतिकृतौ प्रकृतिकरणे भ्रकृतिविक्रिवायां । तथा चोगतं कुंभवत्‌ प्रधानं, पुरुषां 
करत्वा निवतेते इति । ग ° 
प्रकृतिकृत एव नाण्वादिक्रृतः । यु° 
प्रकृतिकृत इति, प्रधानकृतः नैव रा दिकुत इत्यथ : । जय० 
प्रकर्त्य॑दकरतो तेहवरेण, न ब्रह्योपादानः, नःप्यकारणः 
यधौदनकामर गओदनाय पाकि प्रवृत्तः गोदनसिद्धौ निवतेते ' सां० त० कौ° 

२. आहु चवं समानतत्रे भगवान्‌ पतञ्जलिः-्तदथं एव दृहयास्यात्मा कृतथं प्रति 
तष्टप्यनष्टं तदन्यसराधारणत्वदिति ।` सां> चं° 

३. उऊष्ट्ककुमवहनवत्‌ । सां० सू० ३।५६, सूदवत-पाके सां० सू° २।६३ 
सां० त० केौ० प्रभा पृष्ठ ३११ 

५. सां० तठ कौ० ज्योतिष्मती पृष्ठ ३१५ 


( १७४ ) 


व्याल्या--परवादि तिक्‌ योनियों मे तमो गुण की बहुता रहती 
दै. अतएव वे मूढ़ या अज्ञानी कहै जाते हैँ । इस प्रकार यहाँ अज्ञ पद पलु 
विशिष्ट शाय का बोधक है । चिद्रूप पुरुष का बन्धन मोक्ष नहीं होता है । 
मोक्ष की प्राप्ति मानवशरीरसेही पम्भवहै। जिस मनुष्यको कैवल्य की 
प्राप्ति होना है उसे सांख्यकारिका मे पुमान्‌ कहा गया है । प्रधान पद इसी 
 विवेकशीर मनुष्य ( पुमान्‌ ) के सन्दभं यें सांख्यकारिका में प्रयुक्त हृ है, 
जिसके सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है । कैवल्य ज्ञान के उत्पन्न होने 
पर ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार सम्पूर्णं कारिका का अथं दस 
प्रकार है- 

“जिस प्रकार बष्डे को पुष्ट होने के ल्यि गाय उसे दूधदेनेके किए 
स्वतः प्रवृत्त हाती है, उसी प्रकार मनुष्य विरोष ( पुमान्‌ ) को मुक्त होने के 
लिए उसे ज्ञान देने के लिए प्रकृति स्वतः प्रवृत्त होती है}. यहाँ बच्डेकी 
तुलना मनुष्य विशेष से, पुष्ट होने की तुलना मोक्षसे, दूध की तुलना ज्ञान से 
तथा माय को तुलना प्रकृति से की गयी है। | 

इस दृष्टान्त को सिद्धान्त मानकर सांख्य मतके विरुद्ध आक्षेप नहीं 
किया जा सकता । 

विशेष --जाचायं माठर” गौड्पाद तथा जयमंगलाकारय्का मतहै कि 
जिस प्रकार गाय द्वारा उपयुक्त तृण तथा ग्रहण किया जल दूध रूपमें 
परिणत होकर बड़े के शरीर को पुष्ट करता है तथा पुष्ट होने प्र निवृत्त 
हो जाता है। उसी प्रकार पुरूष के मोक्ष के किए जड प्रधान की प्रवृत्ति होती 
है। युक्तिदीपिकाकारउ, वाचस्पतिमिश्च, नारायणतीथै* के कथन इससे 
भिन्न हँ-जंसे बछ्ड़े के पोषण के किए अचेतन दूध स्वतः निकलने लगता 


१. यथातृणोदक गवाभक्षितं पीतं च क्षीरभावेन परिणमति, वत्सबृरद्धिकरोति,. 

पृष्टे वत्ते निवतेते। एवं पुषषविमोक्षनिमित्तं प्रधानस्याज्ञस्य प्रवृत्तिः । 
मारुर०, गौ० 

२. ययातरृणाहिकमचेत्तनं गवाशितं पीतं च, वत्सस्य पुष्टिः, कतेग्येति, क्नीरात्मना 
परिणमति कृतार्थं च निवर्तत इति । जय० 

३. यथा क्षीरमचेतनं वत्सविद्रद्धिमुदिश्च प्रवतंते एवं प्रधानमपि पुरुषविमोक्ष्य- 
मृद््य प्रवतंते । यु° 

४. दष्टमचेतनमपि प्रयोजनं प्रति प्रवतंमानम्‌, यथा वत्सविब्द्धयर्थं क्षीरमचेतनं 
प्वतंते, एवभ्प्रकृतिरचेतनापि पुरुषविमोक्षणाय प्रव पिष्यते । सां त० कौर 

५. एवाचेततनस्य क्षीरादेः प्रवृत्तिदर्धानात्‌ । सांख्यचंद्रिका 


( १७५ ) 


है, उसी प्रकार पुरुषके मोक्षके किए प्रकृति स्वतः प्रवृत्त होती है। 
डां० रामशंकर भदाचार्यं१ का कहना है किं प्रधान की प्रवृत्ति महदादि रूप में 
परिणत होना हैँ तथा मोक्ष महदादि परिणामको समाप्ति है) सांख्यसूत्र 
मे सी अचेतन दूध की प्रवत्ति का उल्टेखदहै। मूसरर्गंवकरःने यज्ञ का 
अथं वत्स के स्वल्प से अनभिज्ञ कियादहै। 

टिप्पणी पुरूष के किए बंधन तथा मोक्ष अवास्तविक हैँ । कारिका के 
स्पष्टीकरण के लिए यज्ञ तथा प्रधानः पद का स्वरूप समज्नना 
आवदयक हे । 

द्.खत्रय की पीडाके निवारक उपाय को जानने की जिज्ञासा मनुष्यमें 
स्वभावतः होती है। इस विषय में उसे कोई प्रेरित नहीं करता-इसे ही यहां 
कहा जा रहा है-- | 
ओत्पुक्य निव्रुत्यथं थथा क्रियासु प्रव॑ते लोकः ¦ 
पुरुषस्य विमोक्ताथं प्रवतेतै तद्वदव्यक्तम्‌ ।५८।। 

अनुवाद -जेसे रोग उत्कंठा की निवृत्ति के लिए कार्यो में प्रवृत्त होते 
उसी प्रकार अव्यक्त पुरुष मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है। 

व्याख्या--उत्कंठा का अथं है तीव्रजिन्ञासा। उससे निवृत्ति तभीहो 
सकती है, जब कि अभीष्ट कीप्राप्तिहो जाय । मानव जीवन का मुख्य 
प्रयोजन दुःखत्रयकी पीडासे सदाके छिए्‌ मुक्त होना है। इसके किए 
तद्पयोगी साधन तत्त्वाभ्यास मे वह्‌ स्वभाव : प्रवृत्त होता है । तत्त्व व्यक्त 
अव्यक्त तथानज्ञ ठै । इनके अभ्यास के लिए मनुष्यको कोडईप्रेरित नहीं 
करता यह्‌ उपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस प्रकार जसे व्यावहारिक 
जगत्‌ में सभी प्राणी अपने-अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए तदुपयोगी 
क्रियाओं में स्वभावतः प्रवृत्त होते है, वसे प्रकृति मनुष्य को सूक्त होने के 
लिए तत्तवाभ्यास रूप (साधन) क्रिया मे स्वतः प्रवृत्त होतीहै, अर्थात्‌ मनुष्य 
व्यक्त, अव्यक्त तथा ज्ञ के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए स्वभावतः प्रवृत्त होताहै। 
ज्ञान की खोज में प्रवृत्त होना मनुभ्य का स्वभावदह इस विषय मे उसे कोई 
प्रेरित नहीं करता। यह्‌ उसकी स्वाभाविक चाहु है । यहाँ अव्यक्त पद मनुष्य 
के स्वभाव से सम्बद्ध हे । 














१. सां० तण कौ०, ज्प्रोतिष्मती, पृष्ठ ३२० 
२. अचेतनत्वेऽपि क्षो रवच्चेष्ठितं प्रधानस्थ ¦ सां° सूत्र ३।५९ 
३, सां० त° कौ०, तत्तवप्रका्िका, पु २७५४ 


( १७६ } 


दिश्षेष-आचायं माठर? एवं गौडपाद ने विषयोपभोग तथा कैवल्य 
द्विविध प्रयोजनों के प्रकृति द्वारा सिद्ध होने की बात कही है । युक्तिदीपिका- 
कारःने प्रकृति तथा पुरुष को दृश्य ओर दशेनके रूप में वणित कियादहै। 
जय्मगलाकारः ने प्रख्य अवस्था में पुरूष को प्रधानका प्रेरक कहाहै। 
वाचस्पतिमिश्चय का कथन है प्रकृति पुरुष के मोक्ष के छिए प्रवृत्त हौती है । 
नारायणतीथं* का भी यही मत है । डं० रामशंकर भदट्राचायंः का मतदहै 
किं ५८बीं कारिका का कथन यह है-- क्रिया की प्रबत्ति कर्ता के ओौत्सुक्यं 
की समाप्ति होने पर स्वयं निरुद्ध हो जाती है) इस अपने-आप निरुद्ध होना 
खूप तथ्यको कहने के लिए ही यहु कारिका कही गई है) ब्रजमोहन 
चत्वेदी का कहना है कि प्रक्रत कारिकामे यहु बताने का प्रयास कियाहै 
कि पुरुष को भोग ओर अपवगं प्रदान करने की प्रवृत्तिकी यहु क्रिया मूल- 
प्रवृत्तिजन्य है 

रिप्पणी--कारिका के स्पष्टीकरण के छिए अव्यक्त पदसे स्वारस्यको 
समञ्ना आवदयक है। पुरुष पद से यहां चिद्रूप पृरुषका कथन नहीं 
हआ है । 

अव प्रकृति किस प्रकार विवेकी मनुष्य ने निवृत्त होती है, कहते है 


रङ्गस्य दशयित्वा निवतेते नतंकी यथा त्रस्यत्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवततं प्रकृतिः ।.५९ 
अनुवाद जेसे नतकी रंगस्थ दशेकों के समन्त अपना नृत्य दिखाकर नृत्य 


१. यथा लोक इष्टविषयौस्सुक्ये सति तस्य निवृत्त्यर्थं क्रियासु गमनागमनाघयु प्रवतंते 
कृतकार्यो तिवतंते तथाऽग्यवतं पुरुषस्य विमोक्षाथं सन्दादि भोगलक्षणं गुणपुरषा- 
न्तरोपरन्धिलक्षणं द्विविधं पुरुषार्थं कृत्वा निवतंते । माठर०, गौ° 

२. प्रधानमेकस्यपुरुषस्यात्मानं प्रकार्योदेवां दृहयदश्य॑न इक्ट्यो रौत्सुव्य निदत्त 
भविष्यति । युऽ 

३. यथौत्सुकनिद्रत्यथे मभ्िमतक्रियासु लोकः प्रवतंते तद्त्‌ प्ररूयावस्थायां पुरूषोऽपि 
मोक्ष निमित्तं यदौत्सुक्यं तन्निवृतये, प्रवतंयेत्‌ प्रधानमिति | जय 

४. ओत्सुश्य्भिच्छा सा खल्विष्यमाणप्राप्तौ निवतेते । सां० त° कौ० 

४५. एवमग्यक्तं प्रधानमपि पुरुषार्थो मया कत्तेग्य इतीच्छायां पुर्षदिमोक्षरूपफलार्थ 
प्रतते । सां० चं० 

६. सां० त० कौ०, ज्योतिष्मती, पृ° ३२६ 

७. सां० काऽ, वसुमति, प° २३३ 


क 


१२. १७७ , 


से निवृत्तहौ जातीदहै, वैसे ही प्रकृति पुरूष के समक्ष अपने को प्रस्तुत कर 

कर निवृत्त हौ जाती है, 

व्यास्या - मनुष्य के प्रयोजन दो हँ भोग एवं केवल्य । ये दोनों प्रकृति 
दारा सिद्ध होते हैँ । जब उसके प्रयोजन सिद्ध हो जाते है, तब प्रकृति उसके 
लिए निवृत्त हो जाती है । "आत्मानं प्रकार्य का अथे है उस मनुष्य के 
प्रयोजनों को चरिताथं कर देना । न्तंकी का दृष्टान्त उपमा मात्र है । उसके 
हाव-भाव ओर क्रिया-करपों की तुलना प्रकृतिके अकर्षणोंसे कीजा 
सकती है । यह्‌ दृष्टान्त विषय वस्तु को स्थूलतया समन्ञाने के किए प्रयुक्त 
हज है | 

विशेष आचाय माठर" ने आत्म प्रकाश्य का अथं देव, मानुष, तियेक्‌- 
योनियं मे जन्म ग्रहण करना क्याहै। अन्य आचार्योँने माठरकाही 
अनुसरण क्रिया है । डां० रामशंकर भटराचा्यं : के अनुसार आत्मानं प्रकाश्य 
की ध्वनि यह्‌ है-भोगापवमं सम्बन्धी सभी विषयोका पणं हो जाना । 
अ्थत्‌ महदादि क्रम की समाप्ति होना। ब्रजमोहनचतुर्वेदीऽ का कहना 
है कि प्रकार्य का अथं पुरुष से अपने भेद को प्रकारित करना है । 

टिष्पणौ -- यहां पुरुष पद तत्त्वाभ्यासी मनुष्य के किए आया है । आत्मानं 
प्रकाद्य" को ध्वनि विवेच्य है । कारिका की उपमित भाषा ध्यातव्य है । 

विवेकी मनुष्य के भोगापवरं रूप प्रयोजनों की सिद्धि में प्रकृति का कोई 

स्वाथ नहीं है । प्रकृति का समस्त कायं पुरुष की विद्यमानता में ही प्रकाशित 
होता है । इन्हीं विषयों का विवेचन करते है _ 
नानाविधरुपायेरुपकारिण्यनुदक्नारिणः पसः | 
गुणवत्यगुणस्य सतस्दस्याथमपार्थक्तं चरति ६ ०। 

अनुवाद--उपकारिणी गुणवती प्रक्ति )} नानाप्रकार के उपायोंस 
अगुण (पुरुष) कौ विद्यमानता मे उस अनुपकारी पुरुष (मनुष्य) के प्रयोजनं 
को निःस्वाथं सिद्ध करती है। 

१. यथा नतकी श्बुद्धारादिरसंहवभार्वंक्च निवद्धगीतवादित्रदत्यानि रङ्खस्य दर्श 
यित्वा कृतकार्या सृत्याच्निवतंते । एवं प्रकृतिमंहृदहद्धुारतन्मात्रेन्द्रिय भूतभावेन 
देवमानुषतिर्यग्रूपापु योनिषु युखदुःखमोहाङृतिः शान्तघोरमूढविषया सती 
आत्मानं पुरुषस्य प्रकार्य निवतंते । 

२. सां०त० कौ०, ज्योर्मिती, पृष्ठ ३२८ 

३. सांख्यकारिका वसुमति, पृष्ठ २३४ 


( १७८ } 


व्याद्या- त्रिगुण से युक्त होनेके कारण प्रकृति को गुणवती कहा गयां 
है । विवेकी मनुष्य (पुमान्‌) के द्विविध प्रयोजनों को निःस्वाथं सिद्ध करने 
के कारण उसे उपकारिणी कहा गया है । विवेकी मनुष्य प्रकृति के प्रति कोई 
कुतन्ञता नहीं रखता । इसलिए उसे अनुपकारी कहा गया है । पुंसः पद पुम्‌ः 
राब्द के षष्टी विभक्तिके एक वचनकारूपदहै। प्रकृति छाखो मे किसी एक 
मनुष्यके ही द्विविध प्रयोजनों की सिद्ध कर पाती है, सभी के नहीं । यह्‌ 
सामान्य बात है कि ज्ञान सभी को उत्पन्न नहीं होता है। प्रकतिकीसारीकला 
का अस्तित्व पुरुष की विद्यमानतामें ही संभव है । पुरुष कै लिए अगुण" पदं 
आया है । विषय अनेक है, अतएव उनका भोग अनेक प्रकारसे हो सक्ता है । 
कैवल्य ज्ञान रूप उपायसे प्राप्त होता है। प्रकृत कारिका में प्रकृति, पुरुष 
तथा विवेकी मनुष्य ( पमान ) साथ-साथ अये हैँ । यह कारिका ग्यारहवीं 
कारिका से अधिक मेर खाती है। 

विशेष--अग्चायं माठर, ते नाना उपायों कौ व्याख्या शब्द, रूपः रसः 
गंध, स्प, रूप मे, गौड़पाद २ ने देव, मनुष, तिर्यक्‌ भाव खूप में, जयमंगरा- 
कारउ ने धर्मादि सात रूपों में तथा नारायणती्थ* ने महदादि रूपमे किया 
है । पुंसः का" अथं व्याख्याकारों ने पुरुष" किया है । माठरः तथा गौड़पाद्‌ 
ने सत्‌ का अथं नित्य कियाहै। 

टिप्पणी--अगुण पुरुष का क्या प्रयोजन हो सकता है ? पुमान्‌ का अथं 
मनुष्य है, चिद्रूप पुरुष नहीं । इसे स्पष्ट किया जा चुकाह) 

अब विवेकी मनुष्य के प्रति प्रकृति की सुकुमारता का विवेचन करते रहै 


प्रकृते तिमे मतिभंवति। 
या दष्टास्मीति पुननं दज्चेनयुपेति पुरुषस्य ।६१॥ 


शब्दस्पर्शादिभिषूपकतुं शीखमस्याः सा तथोक्ता । मा० 
. देवमानुषति्येरमावेन सुखदुःखमोहात्मकभवेन । गौ° 
, पू्व॑सप्तभिधंमदिधिरूपायैस्तरिषु दिषयेष्वात्पानं प्रकाशचयत्युपकारिणी । जय० 
. नानाविकम॑हदहङ्कारेन्द्रियमनः प्रभृतिभिर्पायेः । सां० चं° 
५. एवमियं प्रकृतितपस्विती गुणवत्युपकारिण्यनुपकारिणि पुरुषे व्यथंपरिशभमेति । 
| सां० त० कौ° 








९८ ~ ५ ~> 


पुंसः पुरुषस्य , सांञ च 
६ एवमस्य पुंसोऽगुणस्यापि सर्त; { नित्यस्य )। मा० 
सतो नित्यस्य । गौ० 


( १७९ ) 


अनुवाद-- मेरी यह धारणाहै कि प्रकृति से अधिक लज्जालु कोर नहीं 
है,जोकिमै देखी गयी हूं, यह सोचकर पुनः उस पुरुष के समन् नही 
आती । 

व्याख्या - मै" शब्द म्रन्थक्रार ईदवरकृष्ण के लिए प्रयुक्त है-- अर्थात्‌ 
सख्यकोमान्यया सांख्यकी द्ष्टिमेहै। प्रकृतिकौी सुकुमारता उपमा 
मात्र हे क्योकि प्रकृति कोई शरीरधारी प्राणी नहींहै। इस प्रकार सांल्यकी 
द्ष्टि मे प्रकृति से अधिक कोई कोमल नहीं है । तत्त्वो का सम्यक्‌ ज्ञान होने 
पर प्रकृति का व्यापार उस विवेकी पुरुष के प्रति बन्दहोजाताहै) यही 
प्रकृति की सुकूमारताहै। मै देख खी गयी का तात्पयं यहुहै कि उस्र विवेकी 
मनुष्य के भोगापवगं प्रयोजन सिद्ध हो चुके हँ । उस पुरुष के समक्ष नहीं जाती 
की ध्वनि यह है कि उसके प्रति व्यापार नरुन्यहौ जाततीहै। इस प्रकार 
कारिका का अथं यह्‌ है सांख्य मतमें प्रकृति से अधिक कोमल कोई नहीं 
है, जो मनुष्य को तत्त्वज्ञान होने पर फिर उसके लिए प्रवत्त नहीं होती । 


विशेष--आचायं माठर के अनुसार मे' पद पुरुष से सम्बद्ध है । जयमंगला- 
कारने इसे प्रकृति काही स्वविषयक अनुभव कहा है । गौडपाद ने इसे प्र॑थकार 
की उक्तिमाना" है । सुकूमारतर' का अथं माठर ने 'विरिष्टतर' गौडपादं 
ने सुभोग्यतर', जयमंगलाकार ने “सृक्ष्मतर', वाचस्पतिमिश्च ने “अतिपेशक्ताः 
तथा नारायणतीथं ने सलज्जम्‌' किया है। अतिपेशश्चख्ता का अनुवाद 
आद्याप्रसाद मिश्र ने अत्यधिक ठज्जाल्‌ होना तथा रामशंकर भद्राचायेने 
अति कोमल होनाकियादहै। आचायं माठर एवं गौडपाद- नते जगत्कारण 
रूप ईदवर ओर कार का खंडन किया तथा प्रधान को जगत्‌ का कारण कहा 
है । इसी आधार पर लोक्मान्य तिकक ने ६१वीं कारिका के गौडपाद भाष्य 
कोदो कारिकाओंकाभाष्य मानाटहै तथाटृप्त कारिकाका स्वरूपभी 
निर्धारित किया है-- 


कारणमीडइवरमेके ब्रूवते कालं परे स्वाचावं वा। 
प्रजाः कथं निगु णतो व्यक्तः कालः स्वभावरच |! 
१. ये मरतिभवति । गौर 
२. अत्र सांश्या वदन्ति | ईईवरः कारणं न भवति °“ 
स्षभावोनाम न्‌ करिवत्पदार्धऽस्ति `“ काखोनाम त करिचत्परा्थऽस्ति। 
^“ । एव प्रधानं हित्वा नास्त्यन्यत्‌ कारणम्‌ । मा० 
तस्मात्‌ कालन कारणं ¦ नापि स्व्रभाव इति । तस्मात्‌ प्रकृतिरेव कारणं । गौ 


( १८० ) 


आचाय माठर, गौडपाद तथा जयमंगलाकार ने उसी पुरुष के समक्ष 
नजानेकी बात कही है, जिसने प्रकृति को देख लिया, परन्तु वाचस्पति- 
मिश्र: ने परपुरुष दरंन की बात कही है । इस सम्बन्ध मे आचार्यं माठरे 
बड़ा सुन्दर दृष्टान्त दिया है । डां० रासश्ंकर भदराचायं3 ने कारिकागत मेः 
पद को संगत नहीं मानादहै। उन्होने कारिका के पू्वद्धंका स्वरूपभी 
निधारित क्रिया है । श्रकृतेः सुकुमारतर न किञ्म्चिदित्यन्तिमामतिर्भवतिः। 

टिप्पणी --मे' पद्‌ ग्रंथकार की उक्तिहै। पाठश्रष्ट होने की बात संगत 
नहीं प्रतीत होती ¦ 

पूवं कारिकाओं मे (५५-६१) बंधन-मोक्ष के प्रसंग में “पूरुष पद पठित 
हुआ है, जबकि चिद्रूप पुरुष के लिए ये अवास्तविकरहैँं। यह श्रान्तिनहौो 
जाय कि पुरुष का बंधन मीक्न होता है । इसका निवारण करते है-- 


तस्मान्न" बदृष्यतेऽद्रा न च्यते नापि संसरति कडिवत्‌ | 
संसरति बध्यते यच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ६२; 


अनुबाद--इसलिए वस्तुतः कोई (पुरुष) न तो बंधन में पड़ता है, न मुक्त 
होताहैओरन संसरणदहीकरताहै) नानासूपों मे प्रकृतिदही संसरण 
करती दहै बधन मे पडती है ओर मूक्त होती दहै) 
ष्यास्या - बंधन तथा मोक्ष जीवात्मा काहोतादहै। न प्रकृतिकाओौरन 
पुरुष का । पूवेकारिकाओं मे इस प्रसंग में पुरुष पद की आवृत्ति हई है । परन्तु 
वर्ह उसका अथं चिद्रूप पुरुष नहीं है ।! यदहं वहु पुरुष है जिसकी सिद्धि 
१. यथा काचित्कुलस्त्री सण्घ्वी स्वग्रहुदारिस्थिता परुषेण सहसंवागतेन दृष्टा 
सहसेवं व्रीडसानात्वरितं गृहं प्रविष्टा सा एवं मत्वा दष्टाऽहमनेनेति न पुनदंशेन- 
मुपंति पुरुषस्य । 
भहमनेन पुरुषेण दुष्टास्स)त्यस्य पुंसः पुनदंशनं नोपैति । गौ 
सा प्रकृतिग्यंक्तात्मना च दुष्टाहूमनेनेति न पुनदेशेनमूपेति पुरुषस्य, द्रष्टव्या- 
भावत्‌ । जय० 
२. असूयेम्पश्या हि कुरुबधूरत्ति मन्दाक्षमन्थरा प्रमादार्िगलितसिचयाखला 
चेदालोक्यते एरपुरुषेण । सां० तण कौ 
३. सां० त० कौ०, ज्योतिष्मती पृष्ठ ३३३ 
४. तस्मान्नवध्यतेऽपौ न मुच्यते । यूर 
तस्मान्न बध्यते नापिमुच्यते । माठर 
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सव्रहवीं कारिकामेकी गयीहै तथा अठारहवीं मे बहुत्व प्रतिपादित है) 
इसक्ए उन्नीसवीं कारिका मे दोनों ( चिद्रूप पुरुष तथा जीवात्मा) में 
भेद बतलाया गया है । यद्यपि दोनों के लिए सांख्यकारिका मे पुरुष पद ही 
न्यवहूत है । संसरण लिगि करता है जो जीव का शुद्धतम्‌ भाव है । बंधनया 
मोक्ष शरीरकाहोताहै जो जीवात्मासे सम्बन्ध होताहै। सांख्यकारिका 
मे जीवात्मा का अनेकत्व प्रतिपादित हुआ है.। प्रकृति इन्हीं के आश्चयसे 
नाना र्पो मे दिखाई देती है । परन्तु प्रकृति कोई ररीरधारी प्राणी नहीं है 
जिसका बंधन या मोक्ष हो सके! यहाँ लक्षणा से प्रकृति को नाना सरूपो में 
बंधन, मोक्ष तथा संसरण का आधार कहा गथा है ! तस्माद पद का अथं यह्‌ 
दै कि अव तक बंधन-मोक्षके प्रसंगमें जो पुरुष पद पठित हु है उसका 
अथं चिद्रूप पुरुष नहीं है बल्कि उसका संगत अथं जीवात्मा है । 


विशेष सभी आचार्यो ने पुरुष को बंधन तथा मोक्षसे परे बतायारहै, 
जबकि इसके पहले पुरुष का सम्बन्ध बंधन तथा मोक्ष से भलीरभांति बताया 
गया है । माठर १ तथा गौडपाद रने नानाश्रया" का अथं देव, मानुष, तिर्यक्‌- 
योनि कतिया है । जयमंगलाकारञ्का मत कुछ भिन्न है । वाचस्पतिमिश्च* 
का कथन है कि जसे विजय अर पराजय नौकरकी होने पर भी स्वामीमें 
आरोपित होती है--उनकी कही जाती है, क्योकि स्वामीके आश्रयसेही 
नौकर जय-पराजय के कार्यो मे भागकलेते है मौर उनके लाध-शोक इत्यादि 
फर स्वामी को प्राप्त होते हैँ । इसी प्रकार प्रकृति से अपना भेद न समञ्चन 
के कारण उसके स्थित भोग ओौर मोक्षसे पुरूष का भी सम्बन्ध उत्पन्न होता 
है । नारायणीये" ने मिश्र के भावोंको ग्रहण किया है! डौ० रामशंकर 
भटाचायंः कहना चाहते हैँ किजो यहाँ प्रकृति का अथं सत्त्व रजस्तमो 
मात्र लेते है, वे भ्रान्त है, क्योकि अचेतन प्रकरुति मात्र के विषय मे बंधन-मोक्ष 





१, नानाश्चरयादेवमानुषतिरयेक्शरीरभूतेत्यथंः । मा० 

२- देवमानुषतियग्योन्या्रया बुदधूयहुकार तन्मातैन्दरियभ्रतस्वरूपेण बध्यते, मुच्यते, 
संसरति चेति । गौ० 

३. नानाश्रेयेषुरभिवज्यते । तत्राश्रयाः भावलिङ्खभूताः सर्गाः ते प्रकृतिपुरुष- 
वेन्नानाविधाः । जय ० 

४. सां० तण कौ०, प्रभा, पृषु २२१-२३२२ 

प्रकृतिरेव नाना पुरुषाश्चया बुद्धयादि द्वारा तादृक्षौ ! ठां० च° 

६. सां० त० को०, ज्योतिष्मती पष्ठ ३३४ 
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संसरण का कोई प्रसंगहो ही नहीं सकता अतः प्रकृति का तात्पयं श्राकृति- 
उपाधि है, जो सत्त्व-रजस्तमः का वेंषम्य रूप है । पं० उदयबीर शास्त्री की 
द्ष्टिमे यहु कारिका स्यपरक नहीं है | . 

रिप्पणी - बंधन तथा मोक्ष जीवात्मा का होता है। वाचस्पति पिश्रका 
केथन नितान्त असंगत एवं अर्साख्यीय हे । 

अब प्रकृति किससकू्पमे अपनेको व्धनमे डाख्ती है तथा कंसे अपने 
को मुक्त करती दहै? कहते है- 
[ पुर्ष | यत्येक्कूपेण | & ३ 

अनुबाद -- प्रकृति अपने सात सूपो हारा अपनेको ही बांधती हि ओर बहु 
एकरूप ज्ञान इारा पुरुषाथं सिद्धिः के लिए (अपने आपको) युक्त करती है। 

व्याख्या -बुद्धि प्रकति का प्रथम विकार है। धमे, ज्ञानः वैराग्य, एेश्वयं 
तथा अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य ओर अनैश्वथं-ये बुद्धि के सात्विक ओर 
तामस्‌ भेदसे आठखूपर्हैँ। इनञआठ ल्पोमें ज्ञाने मृक्तिहोतीदै तथा 
रेष सातो (धर्मादि) से बंधन होता है । यहां प्रकृति.पद जीवात्मा विरेष 
मनुष्य के लिए पठित हृ है क्योकि प्रकृति कोई शरीरधारी प्राणी नहीं हैः 
जो अपनेको बंधनमे डाल स्के या मूक्तहोस्कै। चकि जीवात्माका 
दारीरिक संघटने प्रकति घट्कोसेबना हृआहै ओर सब कुछ प्रकतिदही 
करती है, इसलिए यहाँ मनुष्य के लिए श्रकृति' पद पठित हज है । 

विक्षेष आचार्या "ने प्रकृति के परिप्रेक्ष्य मे बंधन तथा मोक्ष को व्याख्या 
कीहै। डं रामक्श्कर भदुचायंड कहना चाहते हैँ कि प्पुरुषारथं प्रति" का 

अन्वय बधघ्नातिःके साथ होगा तथा "विमोचयतिःके साथ भी। सूयं 

नारायण रास्त्री" कहते हैँ कि प्रकृति पुरूष के किए अपने आपको मुक्त करती 
है । गजाननज्ञास्वीमुसलसवक र" कहते हैँ धर्मादि सात निमित्त कारणो 









१. सां > सिद्धान्त, पृष १८५ 

२. एवं प्रकृतिधर्माधमंदिभििना ज्ञानम्‌ आत्मनाऽऽत्सातं बध्नाति । संव च प्रकृति 
गुण पुरुषशन्तोपठन्धिरूपं प्रति एकक्पेण ज्ञानेनात्मानं विभोचयति । मा० 

३. सां० तण कौर ज्योतिष्परती पृषु ३३७ 

४. 816 {70081 ७०६ {07 ८1685६5 0675617 07 06 086060६ ° {06 
91111. -- 921110४2 211६8 2, 112 

५. सां० त० कौ०, तत्तवप्रकाशिका पृष २८९ 
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को “पाकर' प्रकूति स्वयं ही अपने को भोग के प्रति बांध केती है ओर ्ञान- 
रूप निमिक्त कारणः को पाकर अपने को अपवर्गे के प्रति स्वयं ही सुक्त कर 
लेती है । ्रजमोहन चतुर्वेदी * का कथन है कि बंधन पुरूष का न होकर सृष्ष्म 
ररीरके रूपमे प्रकतिकाहीहोतादहै। पुरूष को उसके वास्तविक स्वरूप 
केवल्य की प्रतीति मात्र सेज्ञानसे होतीहै जो प्रकृत्तिका ही एक भाव है, 


टिप्पणी जान क्सि होता दै, इसे आचार्यो ने स्पष्ट नहीं किया है । 
न्रजमोहन चतुर्वेदी का कथन स्पष्ट नहीं है । सूयंनारायण शास्त्री का विचार 
सांख्य सम्मत नहींहे। 


पूवंकारिकामें ज्ञानसे सूक्त होने की बात कही गयी है। वह विशुद्ध 
ज्ञान केसे उत्पननन होता है ? तथा उसका स्वरूप क्या है ? इसे कहते है 


घं तत्वाम्यासान्नास्मि न मे नाह मिस्यपरिरेषम्‌ । 
अविषययाद्श्चुदधः ३ ज्ञानम्‌ ।६४।। 

अनुवाद--इस प्रकार तत्त्वों के अभ्याससे न (मै) हंनमेराहैः मेँ नहीं 

ह--एेसा संशय रहित, संपूर्णे, केवर विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है । 
व्धास्या-- तत्त्व व्यक्त, अव्यक्त तथान्न है। इस प्रकार तत्वाभ्यास'का 
अथं व्यक्त, अव्यक्त ओौरज्ञ का सम्यक्‌ ज्ञान है। व्यक्त, अव्यक्त तथानज्ञके 
स्वरूप का विवेचन पहले किया जा चुका है । संक्षेप में व्यक्त के सम्यक्‌ ज्ञान 
का अथं है जगत्‌ का ज्ञान, अव्यक्त से तात्पयं है मानव शरीर धारण करनेके 
प्रयोजन का ज्ञान तथा ज्ञ का तात्पयं पुरुष है । नास्मि") का आशय यह्‌ है 
किं मेरा अस्नित्वनहींहैः नमे की ध्वनि यहूहै कि इस जगत्में मेरा 
(धन, दौरुत, स्त्री, पत्र, सुहुदादि) कोई नहीं है । नाहम्‌ का अथं यह हैकिर्यै 
वस्तुतः कर्त्ता भी नहीं हं । इस प्रकार अहंभाव का मिट जानाही विद्ध 
ज्ञान का उत्पन्न होना है । साधक को जब यह्‌ ज्ञान हो जाय कि यहां प्रकति 
के अतिरिक्त अपना कोई अस्तित्व नहीं हैः कोई अपना नहीं है, वह्‌ कर्ता 
भी नहीं है, तब विद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। वहु ज्ञान संशयरहित 
तथा पूर्णं होतादहै। केवलं का अथं है मात्र न्ञानः। उस साधक की 
प्रवति केवर ज्ञानोन्मुख रहती दै-बुद्धिके देष सात रूप उसके किए 
निष्प्रयोजन होते हैँ । यह्‌ ज्ञान उस विवेको मनुष्य को उत्पन्न होता है, जिसे 
कैवल्य प्राप्त करना है । सम्यक्‌ ज्ञान ओर विशुद्ध ज्ञान में अन्तर यहुहैकि 











१. सां० का० वसुमति, पृषु २३८ 
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जहा सम्यक्‌ ज्ञान मे अहुभाव बना रहता है वरहा विशुद्ध ज्ञान में यह्‌ भाव 
मिट जताहै। 


विक्ञेष--आचायं माठर °, गौडपाद, जयमंगलाकारने तत्व का अथं पुरुष 
प्रकत्यादि पच्चीस प्रमेय किया है। आचाय माठरव्नेनास्मि,नमेव नाहम्‌ 
की वनि मे पुरुष को तत्वान्तगेत न होने की बात कही है । गौड़पादञ ने 
पुरुषं को शरीर अहंकार आदि से भिन्न कहा है । जयमंगखाकार ने इन पदो 
का अथं प्रकृति के परिप्रेक्य मे किया है । वाचस्पतिमिश्रः तथा नारायण- 
तीथं ने तत््वाभ्यास का अथं तत्त्वे विषयक ज्ञान किया है । वाचस्पतिमिश्रने 
पुरुष को एकमात्र क्रिया व्धापार से मुक्त कहा है । नारायणतीथे* ने अपते 
समथनमें योग दशेनका प्रमाणभी उद्धूत किया दहै) डं आदयाप्रसाद- 
मिश्रथ्ने नास्मि, नमे, नाहम्‌का अ्थन (मँ क्रियावान) ह, नमेरा 
(भोक्तृत्व) है ओर नम कर्ताहं किया है। गजाननशास्त्रीः का इस 
सम्बन्ध में मत है कि आत्मा क्रियावान्‌ नहीं है, आत्मा स्वामी नहीं है, आत्मा 
कर्ता नहीं है) ब्रजमोहन चतुर्वेदी^ के अनुसार उक्त पदोंका आशय इस 
प्रकार है--भै (सुक्ष्म शरीर) नहीं हं" या भौतिक शरीरम नहीं रहता हूं 
क्योकि यह मेरा नहीं (अपितु प्रकृति का) हैः । मँ (प्रकृतिभी) नहीं हूं । 


१, एतानि पञ्चविश्चतितत््वानि पुरुषाद्यानि । माठर० 

एवमुक्तेन क्रमेण पञ्चविरातितत्त्वालोचनाभ्यासात्‌ । सौ० 
तत्त्वानि पञ्चविशत्तिः । जय ० 

२. नास्मि तत्त्वानि, न मे तत्त्वानि, नाहं तत्त्वानाम्‌ कितु प्राधानिकान्येतानि । मा 

३. नास्मि-नाहमेव, तमे मम शरीरं तत्‌ यतोऽहमन्यः शरीरमन्यत्‌ माहमित्यपरि- 
शेषम्‌ अहंकार रहितम्‌ । गौ 

४. यदेतत्‌ सूक्ष्मशरीरं भौतिकं च तस्मिन्नभवामि, अपि तु प्रकृतिः । न ममेदमपि तु 
प्रतेः । जय 

४५. तत्त्वेन विषयेण विषायीन्ञानमुपलक्षयति 
नास्मि इत्यात्मनि क्रियामात्रं निषेधति । सां० त° कौ° 

९. यथाहसमानतन्त्रे भगवान्‌ पतञ्जलिः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्य 
विषया विशेषाथेत्वादिति । सां ° चं० 

७. सांन्तण्को० प्रभा पृषु २३२३ 

८. सां० त० कौ० तत्वप्रकािका पृषु २९१ 

९. सां का० वसुमति पृष २३८ 
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डां० रामशंकर भटाचायं^ के अनूसारनमे काजथं भँ सन नहीं हं नाहम्‌ 
का अथं मे अहंकार नरीह नास्मिका अथं मैं बुद्धिनहींह, हे । 

टिप्पणी- आचार्यो ने यह्‌ स्पष्ट नहीं किया है कि किन तत्वों के अभ्यास 
से विशुद्ध ज्ञान किषको उत्पन्न होता है ? तत्तव व्यक्त, अव्यक्त तथानज्ञ है) 
पुरुष प्रकृति महदादि पच्चीस प्रमेय है, तततव नहीं है। सम्यक्‌ ज्ञानए 
वशुद्ध ज्ञान का स्वरूप भी जानना आवश्यक है । पुरुष तत्त्व का यहां निर्देश 
निष्प्रयोजन प्रतीत होता है| 

अञ ज्ञान उत्पन्न होने पर ज्ञानी पुरूष. की जगत्‌ में स्थिति का विवेचन 
करतेर्ह-- ॥ 
तेन निवृत्तप्रसवामथवश्चात्‌ सप्ररूपविनिषृत्ताम्‌ | 

परकुति पश्यति पूरुषः प्रक्त बद ब स्थितः स्वस्थः* ।६५॥ 


अवरुबाद-- उस ज्ञान से विमरु पुरूष प्रेक्नक की तरह अवस्थित होता 
हुआ भोगापवगे प्रयोजनों के सिद्ध होने से परिणाम न उत्पन्न करने वाली 
धमधिर्मादि सात रूपों से निवृत्त हुई प्रकृति को देखता है । 

व्याख्या --जब विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब वहु विवेकी मनुष्य 
उस जगत्‌ मे निविकार दकश्ेक की भांति अवस्थित रहता है । जगत्‌ काकोई 
आकषण उस पर काम नहीं करता । उसके भोगापवगं दोनों प्रयोजनों के 
सिद्धदहोजानेसे प्रकृति उसके प्रति व्यापारदून्य हो जाती है) ज्ञानको 
छोडकर प्रकृति ( बुद्धि } के धर्मादि सात रूप निवृत्त हौ जाते हैँ । श्रकृति 
परयति" का तात्पयं है - प्रकृति को देखता है । भाव यहु है कि यदपि वह 
मनुष्य जगत्‌ मे ही स्थित रहता है, परन्तु उसकी प्रवृत्ति ज्ञानाभिमुख रहती 
है! प्रकृति का अथं यह जगत्‌ हे । 

विशेष - व्याख्याकारोंः ने सवेसम्मति से इसी आशय को दुहूरायाहै कि 
चिद्रूप पुरुष ज्ञान प्राप्त होने पर द्रष्टयकौी तरह अवस्थित रहतादह। 
माठरः एवं गौडपाद वे अथं" का तात्पयं पूवं वणित भोगापवगं रूप प्रयोजन 


१. सां० तञ कौऽ ज्योतिष्मती पृषु ३४२ 
२. स्वस्थः, माठर, गौण 


३. एवं पूरुष आत्मकृतेन ज्ञानेन तासु तास्ववस्यासु वतं माना प्रकृति पश्यति । मा० 
तेन विश्चद्धेन केवलन्ञानेन पुरषः प्रकृति परयति । गौ ° 
तेन पु्वोक्तिन ज्ञानेन ` "*“ ~“ । एवं पुरुषोऽपि तासू योन्यावस्थासु वतंमानां 
प्रकृति परयति । सां० च० 

४. उभय पुरुष प्रयोजनवशाद्‌ । माठर० गौ° 
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किया है । जयमंगलाकार" ने विषयों से विरक्त होना तथा वाचस्पतिमिश्च २ 
एवं नारायणतीथं ने विवेकञ्ञान क्या है। डं० रामशंकर भटाचायं 3 
कहते हँ किं “प्रकृति पश्यति पुरुषः” का तात्पर्य यह ह किं पूर्वोक्त अवस्थामें 
द्धि मे यह्‌ निश्चय अभग्न रूप मे उद्‌ भूत होता दहै कि मेरा द्रष्टा असङ्घ 
अवस्थित तथा स्वस्थ पुरुष है । 


टिप्पणी - पुरुष जो विशुद्ध ज्ञान रूप है उसको ज्ञान प्राप्त होने तथा उसके 
सामथ्यं से द्रष्टा की तरह जगत्‌ में अवस्थित होने कौ बात जो व्याख्याकासेंने 
कही है, संगत नहीं प्रतीत होती । यहां पुरुष पद ज्ञानी मनुष्यके किए 
प्रयुक्त हआ है । 


अव विवेकी मनुष्य तथा प्रकृति के पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया की 
व्याख्या करते है-- 


टष्टा सथ त्युपेश्च प र एको हष्टाहू [द प्रवय 
सति संयोगेऽपि तयो; प्रयोजनं नास्ति सर्भस्य ६६ 





॥। 


भनुवाद- एक मेरे द्वारा यह देख री गई है, यह विचार कर उदासीन 
हो जाताहै, दूसरी मै उसके द्वारा देख री गई हं-इस कारण से वह्‌ 
व्यापार शून्य हो जाती है। इस प्रकार दोनों का संयोग होनें पर भी सरं 
का कोद प्रयोजन नहीं रह जाता । 


व्यास्या-- एकः पद उस विवेक मनुष्य के लिए आया है जिसे तत्त्वज्ञान हये 
चुका हं तथा अन्या" पद प्रकृति के लिए प्रयुक्त है । उस विवेकी पुरुष इारा 
प्रकृति देख खी गई का तात्पयं है कि उसे तत्वज्ञान हो गया है । “प्रकृति 
उसके द्वारा देख छी गई" की ध्वनि यह है कि उसके भोगापव्ं द्विविध 
प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैँ। इस प्रकार विवेकी मनुष्य “श्ञान"' उत्पन्न होन 
पर जगत्‌ के प्रति उदासीन हो जाता है तथा प्रकृति उसके प्रति व्यापार-शून्य 





१. विषयेन्यो निवतंते तद्वशात्‌ : जय 

२. विवेकन्ञानशूपोयोऽथेः । सां० त० कौ° 
 भोगमेदसाक्षात्कारादयः | सां० चण 

३. सां० त० कौ० ज्योतिष्मती पृष्ठ ३४४ 

४, रङ्कस्य इत्युपेक्षकः । गौडपाद ` 

५. दुष्टाहमित्युपरततान्याया } मा० 
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हो जाती है। इस प्रकार दोनों का संयोग रहने पर भी शरीर धारणकरनेका 
कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ज्ञान प्राप्त होने पर वह्‌ ज्ञानी मनुष्य 
 जगत्‌में ही विद्यमान रहता है परन्तु उस पर प्रकृति का कोई जाकषंण 
काम नहीं करता । | 


विशेद--आचायं माठर” एवं गौडपाद की दृष्टि मे पुरुष को प्रकृति के 
देखने का तात्पयं है-एक मात्र प्रकृति का जगत्‌ कारण रूप होना । कारिका 
के उत्तराद्धं के सम्बन्ध मे उनका यहु कहना है किं दोनों के संयोग होने पर 
भौ सृष्टि कौ उत्पत्ति नहीं होती क्योकि द्विविध प्रयोजन सिद्ध हो गए रहते 
है । जयमंगलाकारः को भी यही अभिमत है। वाचस्पतिमिश्रः का कथन 
है कि प्रकृति से भिन्न अपने कोन समञ्लने के कारण पुरुष, युख, दुःख, मोहा- 
त्मक शब्दादि परिणामो कोयेमेरे हैँ ठेसा अभिमान करता हआ आत्मा 
भोगता है । कारिका के उत्तराद्धं के सम्बन्ध में वाचस्पतिमिश्र का कहना 
है कि द्विविध पुरुषाथं ही प्रकृत-कृत सग में प्रयोजन बनते हँ । विवेक 
साक्षात्कार हो जाने पर कोई प्रयोजक तत्त्व नहीं रह जाता । ंऽरामशंकर“ 
भदटराचायं कौ मान्यता है कि “श्रयोजनं नास्ति सगेस्य कौ ध्वनि यह्‌भी 
है कि इस अवस्था के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती गजाननश्ञास्त्री 
मुसल्गांवकर° कहते हैँ विवेकख्याति से “असहकृत संयोग” ही सगं का 
कारण होता हे, सहकंत नहीं । इसरिए सृष्टि नहीं होती | 

टिप्वणी- चिद्रूप पुरूष का इस जगत्‌ मे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रकृत 
कारिका का उदर्य सुष्टि की व्यास्या करना नहीं है अपितु ज्ञानी मनुष्य 
एवं प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्धो को बताना है । यहाँ व्याख्याकार अधिक 
्रन्तहें) 








१. एका त्रैलोक्यस्यापि प्रधानक्ारणभूता न द्वितीया प्रकृतिरस्ति । मा०, गौ° 

२. यद्यपि प्रधान पूदषयोः संयोणो भवत्येव । तस्मिश्च सति समं संभवस्तथाऽपि 
नासौ सगः स्यात्‌ प्रयोजनाभावात्‌ । माठर 

३. विषयोपभोगाथेः सर्गैः तस्मिन्नेव चरितार्थत्वात्‌ न पनः स्ंमारभते । जय° 

४. "श्राहृतानहि सुखदुःख भोहात्मनः शब्दादींस्तदविवेकान्‌ समेते” इत्यमिमन्यमान 
आत्मा भुञ्जीत । पर्षार्थौ च भोगविवेकौ प्रकृत्यारम्भ प्रयोजका वित्यपुरषा्थौं 
सन्तौ न प्रकृति प्रयोजयतः । सां० त° कौ 

५, सां० तऽ कौ° ज्योतिष्मती पृषु ३४७ 

६. सां० त कोण तत्त्वप्रका्िका पृष्ठ ३०० 
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ज्ञान होने पर भी कुछ कार तक विवेकी शरीर धारण करये रहता है । 
उस्रशरीर धारणम उसके पूवं जन्मके संस्कार हेतु होतेहै। इसी को 
उपमा की भाषा मे समन्ला रहे है-- 


सश्यग्ज्ञानाधिगमात्‌ धमदीनाङ्कारणग्राप्तौ | 
तिष्ठति सस्कारवश्चात्‌ चक्रञ्रमिवद्‌ ` धृतक्षरीरः ।।६७\। 


अनुवाद--सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने से धमधिर्मादि के अकारण हौ जाने पर 
पूवेजन्म के संस्कारके बरसे चाकके घुमावकी तरह वह शरीर धारण 
किये रहता है । 

व्यास्या - "तत्त्वज्ञान हौ जाने पर विवेको मनुष्य की प्रवृत्ति ज्ञानोन्मुख 
हौ जातीदह) बुद्धि के धर्माधिमादिशेष साते रूप उसके किए निष्प्रयोजन हो 
जाते हँ । वह्‌ मनुष्य पुनः भोग मे प्रवृत्त नहीं हेता किन्तु प्रारब्ध कर्मोको 
तो भोगना पडता है, अतएव वहू विवेकी तत्त्व ज्ञाचके हो जनेपर भी 
प्रारब्ध कर्माके संस्कारसे उसी प्रकार शरीर धारण किये रहता है ! जेंसे- 
कुम्हार के दण्ड चाल्नव्यापारके स्कजानेपर भी चाके पूर्वारिव्धवेगसे 
चरती रहती है । वह्‌ ज्ञानी शरीरधारण करने पर भी शुभाङुभ कर्मो से 
प्रभावित नहीं होता । श्रुति्मेभी कहा गयाहैकिं विवेकं ज्ञान वाको 
तभी तक देर होती है जबतक कि वह्‌ शरीरके बंधघनसे मुक्तनहींहो 
जाता । यह्‌ जीवन्मुक्त अवस्थाका लक्षण है । चक्रभ्रमिवद्‌ उपमाहै, 

विशेष --आचायं माठर उ एवं गौड़पाद ने सम्यक्‌-ज्ञान' का अथं सांख्य- 
गत पच्चीस तत्त्वों का ज्ञान, जयमंगलाकार ने "आत्मज्ञान वाचस्पतिमिश्रते 
^तत्वज्ञान' तथा नारायणती्थं ने मिथ्याज्ञान को नष्ट करने मे समथं ज्ञान 
किया है) धर्मादिके अकारणदहोनेका अथं आचायं माठर^ने जन्मका 
होना, गौडपाद ने बंधन मे असमथं होना, जयमंयलाकारः, वाचस्पतिमिश्च 
तथा नारायणतीथेने फल का उत्पन्न न होना कियाहै। इस प्रसङ्क में 





१. चक्रभ्रमवद्‌ । मा०, यु०, भा०१ युऽ, जयः 

छा० उ ६।१४।२ 

यदा पुरुषेण पञ्चविशति तत््वज्ञानमधिगतं भवति । मा० गौ° 
सम्यग्ज्ञानं सिथया ज्ञानोच्छेदक्षमं ज्ञानं । सां च% 

. तथा सत्यां पुनजेन्मन भवति । मा 

घमादोनामगिनिदग्धदी जवदशक्तत्वात्‌ । जय 

दग्धनीजभावततया न जात्यायुर्भोगलक्षणाय फलाय कस्पते । सां त° को 





+ ‰ = 4 ~ ~° | 
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वाचस्पतिमिश्च ने बड़ा सुन्दर दुष्टान्त दिया है- जिस प्रकार प्रचण्ड 
निदाघ द्वारा समस्त जल के सूखजामे पर ऊसर हई भूमिम बीज 
अंकूरित नहीं होते, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान से बुद्धिगत अविद्यादि सारे 
क्ठेशों के नष्ट हो जाने पर कर्मं फलदायी नहीं होते । संस्कार का अथं 
माठर तथा वाचस्पतिमिश्चने धर्माधर्मादि जयमंगलाकारः ने जन्मान्तरं 
संस्कार तथा नारायणती्थ ने शरीरधारण में अदुष्ट किया ह। त्रजमोहन 
चतुर्वेदी ने अकारण का अथं अनायास कियाहे। 
टिप्यणी- किसको सम्यक्‌ ज्ञान होतार? कौन रारीर धारण किये 
रहता है ? इन प्रनों का रचनात्मक समाधान आचार्योने नही दियाहे) 
चतुर्वेदी जी का कथन संगत नहींहै। 
अब विदेह मुक्ति के सम्बन्धमे कहते है 
प्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रघानतिनिधृत्तौ 
एकान्तिकमास्यान्तिकञुभयं केवस्यमाप्नोति |! 


अनुवाद-रारीर पात हो जाने पर प्रयोजनोंके सिद्ध दहो जने से 
प्रधान के निवृत्त होनेपर (वह) दोनों नियत एवं अविनाशी मोक्ष प्राप्त 
क्रेता है। 

व्यार्या- प्रकृत कारिका विदेह मुक्ति से सम्बन्धित है । प्रधान की ध्वनि 
मे ज्ञानी मनुष्य का संकेत है जिसे सांख्यकारिका में पुमान्‌ कहा गया हे ¦ 
प्रधान के निवृत्त हौ जाने का तात्पयं है ज्ञानी मनुष्य के प्रति व्यापार-चुन्य 
हो जाना । अथं दो है- भोग एवं कैवल्य । इसक्ए विनिवृत्तौ द्विवचन रूपमे 
प्रयुक्त हृञा है । संपुं कारिकाका अथं यहहै- शरीरके पातहोनेपर 
भोग तथा अपवर्गं रूप द्विविध प्रयोजनों के सिद्ध हो जाने के कारण प्रकृतिः 
उस ज्ञानी मनुष्य के प्रति व्यापार दून्यहौ जाती है तथा वह्‌ दोनों नियत 
एवं अविनाशी कैवल्य प्राप्त कर ठेता है । जिन एेकान्तिक ओौर आत्यन्तिक- 
पदों का प्रयोग ्रथके प्रारम्भमें हज है, दुःख निवृत्तिके बाद भी उन्हीं पदो 
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का प्रयोग किया गया है । इसमे कारिकाकार के उद्देदयको समज्ञाजा 
सकताहे। 

विशेष--देह्‌ भेद"? का अर्थं आचार्यं माठर, वाचस्पतिमिश्र तथा 
नारायणतीथं ने शरीर का नाश तथा जयमंगलाकारम्ने ङ्ग का भौतिक 
शरोर से पृथक्‌ होना क्रिया है । 'उभयं' पदके परिप्रक्ष्यमें डों० रामशंकर 
भटाचायंड का मतदहैकि केवल्य दोनोंका होता है पुरुष कातथाकिग 
या पुरुषाकार बुद्धि का। मुसलगांवकर" कहते हँ किं वस्तुतः मुक्ति तो 
प्रकृति पाती है, जिससे पृरूष.अपने स्वरूप से स्थित हो पाता है । आ्वायं 
माठर“ को मान्यता है कि विद्वान्‌ कंवल्य प्राप्त करता है। 

टिप्पणो-कंवल्य किसे प्राप्तदहोता है? इसे आचार्योने स्पष्टनहीं 
कियाहै। भटाचाये जी को कल्पना संगत हीं प्रतीत होती है। 

अब यह्‌ सृष्टि एवं तत्त्वज्ञान विषयक सिद्धान्त किसके द्वारा कहे गए 
इसे कहते है - 


पुरुषाथज्ञानमिद्‌* गुद्य परमषिणा समायातम्‌ ¦ 
श्थित्युत्पत्तिप्ररुषार्चिन्त्यन्ते यत्र॒ चूतानाम्‌ ।६८। 


अनुवाद-पुरुषाथं को सिद्ध करने वाखा यह्‌ गूढ ज्ञान परमषि कपि 
दारा कहा गया, जिसमे प्राषणयों की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश का 
विचार किया जातादहे। 

व्यार्या-पुरषाथं का अथं है भोग एवं अपवग 1 ज्ञान से तात्पयं है तत्तव- 
ज्ञान या सांख्य ज्ञान । तत्तव ज्ञान आसानी से प्राप्त नहीं होता । इसलिए इसे 
गढ़ कहा गया है । समाख्यातं" पद का अथं कथितं है, जिससे किखितं पद का 
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सर्वथा वाध होता है । परमपि पद कपिर के किए कहा गया है। श्रुति^ इस 
विषय में प्रमाण है । "ऋषयोमन्तरद्रष्टारः' से कपिर इस तत्तव ज्ञान के द्रष्टा 
सिद्ध होते है । दमप्रकार दुःखत्रय के आत्यन्तिक निवृत्तिरूप उपाय तत्त्वज्ञान 
सांख्य ज्ञान के कपिल द्रष्टा हैँ । अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान से विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न 
होता है । उस विशुद्ध ज्ञानसे केवल्यकी प्राप्ति होती है। इससत्य का 
साध्नात्कार कपिल ने किया! इसक्ते इस भावना का समूर विनाश हौ जाता 
है कि कपिल किसी ग्रन्थ के प्रणेता या कर्ता है । प्राणियों को उत्पति. स्थिति 
तथा विना की व्याख्याके लिए सांख्यीय प्रमेयो का ज्ञान आवर्यक है। 
यहां इन पदों से सांख्य के वास्तविक दुःख, जन्म, जरा तथा मरण का बोध 
होता हे । प्रकृत कारिकाका भाव यहु है कि सांख्य सृष्टि एवं तत्तव ज्ञान की 
व्याख्या के छिए प्रवृत्त हुआ है । 

विशेष--व्याख्याकारों ` ने पुरुषाथे का अथं परम पुरुषां मोक्ष किया ह । 
डां° रामशंकर भदराचायंड तथा मुसरगांवकर ने इसे द्विविध पुरुषाथं भोग 
एवं अपवग रूप समज्ञा है । ब्रजमोहन चतुर्वेदी * कहते हँ कि यहां "पुरूषाः 
पद परम पुरुषाथं मोक्न का अथवा पुरुष के परम अथं उसी मोक्ष का ग्रहण 
होतादहै,जोपुर्षका प्रयोजनभीहै ओर ज्ञान भी। गृह्य पदका अथं 
ञाचायं माठर ने दुविज्ञेय, गौडपाद ने रहस्य, युक्तिदीपिकाकार ने गूहनीय, 
जयमंगलाकार ने अप्रकाइ्य तथा वाचस्पतिमिश्र एवं नारायणतीथं ने दुर्बोधि 
किया है । स्थिति, उत्पत्ति तथा प्रख्य पदों की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
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की गई हे । आचाय माठर" ने स्थिति का अथं देव, मानुष, तिर्यक्‌ योनियो मे 
विदयमान रहना, उत्पत्ति का प्रकृति महदादि का उत्पन्न होना तथा प्रख्य 
का परस्पर अपने कारण में रीन होना किया है) जयमंगकाकार ने माठर के 
आदाय को ग्रहण किया दहै। गौडपादर्ने स्थिति का अवस्थान, उत्पत्तिका 
आविभाव तथा प्रख्य का तिरोभाव अथं किया है। भूतञ का अथं गौडपादने 
पकृति के विकारभूत तथा जयमंगलाकार एवं वाचस्पतिमिश् ने प्राणी अथं 
कियादहै। डां० रामशंकर भदाचायं* कहना चाहते हैँ कि कारिकाकारका 
यह्‌ कहना महत्वपूणे है किं पुरुषाथं ज्ञान के किए ही स्थिति आदिकी 
चिन्ताकीजातीहै। इससे ध्वनित होताहै कि स्थित्यादि परक जो चिन्ता 
की गई है, वहु भोगापवगं को चरितार्थं करने मे सहायक है ¦ 
ट्प्पणी--कारिकागत ऋषि तथा समाश्यातं दो षदो का विच्येष रहस्य 
है। प्रख्यका अथं भोतिकशरीरका विनाश हैः सृष्टिका प्रख्य नहीं 
वर्योकि सांख्य को सृष्टि के बाद प्रयः प्रल्यके बाद सृष्टि का विधान 
मान्य नहीं है | 
परमपि कपिल द्वारा दृष्ट यह्‌ त्व ज्ञान ( साख्यज्ञान ) ईरवरकृष्ण तक 
कंसे पहुंचा ? इसे कहते दहै 
शिष्यपरम्परयाऽऽगतमीश्वरदृष्णेन चेतदार्याभिः ¦ 
संक्तिप्म।यमतिना सम्यगिविज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ।;७०॥ 
अनृवाद--ओौर शिष्य परम्परया से आया हुआ यह्‌ सिद्धांत आयंमति वाले 


ईरवरक्ृष्ण द्वारा भली भांति जानकर आर्या छन्द द्वारा व्यवस्थित किया 
गया ¦ 
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१. एषु स्थानेषु ब्रह्मादीनित्ियंग्योनि पयेन्तानि तिष्टन्ति । एषां प्थित्तिः । उत्पत्ति 
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प्रधाने ख्यं गच्छति । माठर 

२. स्थत्युत्पत्तिप्रख्याः अवस्थानाऽऽविभवि तिरोभावाः । गौ° 

३. भूतानां बैकारि कारिकाणां । गौ° 
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व्यास्या-च' पदकर्ताको द्रष्टासे पृथक्‌ करता है) कपि साख्य के 
द्रष्टा है । 'श्चिष्य परम्परया" का तात्पर्यं है गररुशिष्य संवादय 7 मौखिक रूपं से । 
अर्थात्‌ वास्तविक सांख्य सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला यह्‌ प्रथम ग्रंथ 
है । “आयेमतिना' का अथं है - इस ओर प्रवृत्त बुद्धि वाले । इससे ईदवरफ़ष्ण 
की सांख्यशास्त्र के प्रति निष्ठा सिद्ध होती है। सांस्य-सिद्धातों को भली- 
भांति समञ्चकर ईङवरकृप्ण ने इसे ठेखलबद्ध किया । यह सम्पूणं ग्रंथ आर्या 
छन्द मेँ लिखा गया है जिनकी संख्या केवर सत्तर है । “संक्षिप्तं का अथं है 
निबद्ध किया । इस प्रकार सास्यकारिका ही मुल सांख्यशास्त्र है । महाभारत 
आदि ग्रंथों में. उल्किखित सांख्य विदुद्ध सांख्य नहीं है । कारिकाकार की 
मूर दुष्ट यह है कि इस ग्रंथ के पहले सांख्य विचारों को प्रतिपादित करने 
वाला कोई ग्रन्थ नहींथा। गुरुरिष्यसंवादसरूपमें ही सांख्य सिद्धातो 
का अस्तित्व था। इससे सास्य की प्राचीनता एवं प्रामाणिकता प्रभी 
प्रकाश पडता हे । 


विशेष -शिष्यपरम्परया* का तात्पयं आचार्यो की दृष्टिमें कपिल 
आसुरि, पंचशिखादि गुरु शिष्य परम्परा है। आगतं ° का अथं आचाय माठर 
जयमंगलाकारने षष्टितत्र रूपमे प्राप्त ज्ञान किया है। आर्यमतिनाउ पद 
का अर्थं माठर ने विस्तीणेमति, जयमंगखाकार ने "अधिगत तत्त्वज्ञान" तथा 
वाचस्पत्तिमिश्र ने तत्त्वो के समीप किया है 


टिप्पौ -रिष्यपरम्परया पदके स्वारध्यकी ओर आचार्यो का ध्यानं 
नहीं रहा है । यहां आयं शब्द अनाय का विपरीताथेक नहीं है । साश्याचाययों 
की सूची एतिहासिक नहीं है। 


न॑ ए 





१. कपिलादासुरिणा प्राप्तमिदं ज्ञानम्‌ । तत; पञ्चशिखेन, तस्माद्‌ भार्गवोलृक- 
वाल्मीशि-हारीत-देवख-प्रभृतीनागतम्‌ । माठर ° 
ह रीत-बाद्धलि-कं राट-पौरिकाषभेवर-पचचाधिकरण पतञ्जकिवाषंगण्य कौडित्य- 
मूकादिकम्‌ । युर 
मने रासुरेः पश्चशि लस्तथा ग्गेगौतमप्रभृतिणं रामतंग्रम्या । जय° 
२. तदेव षष्टितंत्रं भार्याभिः संक्लिप्तम्‌ । माठर 
दतिज्ञानमयरूपेणायतं सिद्धान्तषष्टिततंत्रं । जय० 
३. आयं मतिना विस्तीणं मतिना । माठर 
भआयंमतिः अधिगततस्वक्ानतया्वेमितिः । जय० 
आराद्‌ याता तर्ेभ्य हत्यार्या । सांग तण कौर 


( १९९ } 
टिप्पणी-विशेष- प्रकत कारिका के पूवे एवं पश्चात्‌ इस प्रकार दो 
कारिकाओं के अस्तित्व को भी आचार्यो ने स्वीकार कियाहै। जिन्हं ७०्वीं 
तथा ७रवीं कारिका के नामे जाना जाता है । आचायं माठर ने एक अन्य 
कारिका जिसे ७३ेवीं कारिका कहा जास्कताहै का उल्लेख कियादै। 
हमारी दुष्टि में ये कारिकां प्रक्षिप्त है, ईशवरकृष्ण द्वारा विरचित नहीं है । 
कारिकाओं का स्वरूप इस प्रकार है-- 


एतत्पवित्रमस्य्‌ धनिरासुरयेऽलुकम्पया श्रददो । 
आसुरिरपि षञचश्चिखाय तेन ब्ुधाकृतं तन्त्रम्‌ ७० 
सप्तत्यां किल येऽथास्तेऽर्थाः कृतस्नस्य षष्टिहन्त्रस्य । ` 
आख्यायिकाविरदिताः परबाद विवजिताश्चेति ।।७२।। 
वस्मास्समासद्ष्टं शास्त्रमिदं नाथेतश्चं परिहीनम्‌ । 

तन्त्रस्य च बहन्मूतेदेषंणसडक्रान्तमिव दिभ्बम्‌ ।।७३। मा 


उपसंहार 


प्रस्तुत भध्याय कां उहेश्य पूववर्ती विवेचन का निष्कषं एवं सांख्यशास्व 
की समौक्षा प्रस्तुत करनादहै। इस सम्बन्धमें हमारी धारणा बिल्कुर स्पष्ट 
है। हमारी यह मान्यता है कि सांख्य किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का दयोतक 
नहीं है । यह्‌ केवल्य प्राप्तं करने का एक उपाय है । ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति 
होती है। इस सत्य का साक्षात्कार परमर्षि कपिल ने किया । इसलिए उन्हे 
सांस्य-द्रष्टा, तत्त्व-्रष्टा कहा जा सकता है । गुरू-रिष्य परम्परा से चरे आ 
रहै इस ज्ञान ( सांख्यज्ञान ) को ईरवरकृष्ण ने सर्वप्रथम शास्वबद्ध किया । 
इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि ईरवरङृष्ण सास्य-शास्त्र-प्रणेता 
तथा साख्यकारिका ही मुरु सांस्यशास्व है । परमर्षि कपिर को किसीं प्रकार 
भी सांख्यशास्त्र प्रणेता या आचायं नहीं कहा जा सकता । हमारी दुष्टि में 
परमपि कपिर तत्त्वज्ञ हैँ ओर ईरवरङृष्ण आचाय । आचाय माठर सांख्य- 
कारिका के सवंप्राचीन व्याख्याकार है। उन्होने सांख्य सिद्धान्तो की 
स्थापना मे उपनिषदों का अधिक आश्रयलिया है। उपनिषदों की भाषा 
सांकेतिक है। इनके आधार पर किसी भी विचारधारा का सही एवं 
निश्चयात्मक स्वरूप निर्धारित नहीं हो सकता । निष्कर्षतः यह्‌ कहा जा 
सकता हे कि अव तकं सांख्य के साथ न्याय नहीं हृभा है । 


भारतीय दशन का समन्वयवादं 


दशेन शब्द की उत्पत्ति दृश्‌" धातु से हूरई है; जिसका अथं है देखना । 
भारतीय वाङ्मय, में दशेन शब्द बहुत व्यापक है । “ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः से 
समस्त वैदिक वाङ्मय ऋषियों वारा साक्षाक्करृत तत्त्वो या धर्मो की अभि- 
व्यक्ति मात्र है । विकास के अन्तिम चरणों मे ददन शब्द से आत्मदशैन की 
ही अभिव्यक्ति होने र्गी । वृ° उ० २।४।५ के या्ञवत्क्य-मैत्रेयी संवाद में 
उद्धृत “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” से यह्‌ संकेत भिलता है करि उपनिषदों के 
आविर्भाव काल तकं अते-आते दशन का अर्थं आत्मदशंनसे ही लिया जाने 
रगा" । हमारी दृष्टि मे दशन शब्द द्रष्टासे सम्बन्धित है ओर उसका 





१. दरीन का प्रयोजन १० १.८८ ( डा० भगवान दास) 
भारतीय दर्शन ० ३ { बलदेव उपाध्याय )} 


( १९६ ) 


वास्तविक अथं ज्ञान का साक्षात्कारया ज्ञान की प्राप्ति है। अब सामान्यतया 
ददन से तात्पयं विभिन्न दाशनिक पद्धतियों से है । 


भारतीय दशन के वैविध्यपूणे विकास की गहराई में दो भिन्न धारा 
स्पष्ट दिखाई देती है; जिन्हं आस्तिक एवं नास्तिक रूप से जाना जाता है । 
आस्तिक एवं नास्तिक की क्या स्पष्ट परिभाषा है- यह्‌ अब तक नहीं ज्ञात 
हो सकाहै। यह्‌ ध्यानम रखने योग्यतथ्यहै कि ये शब्द सापेक्ष सात्र 
है । कोई भी सम्प्रदाय आस्तिकता का दम भरते हुए दसरे पर नास्तिक 
होने का आरोप लंगा सकताहै। इनमेसेदूसरीधारा वाद कीदहै, क्योकि 
इसका जन्म पहरी के प्रतिक्रिया रूपमे हुआ था । मनुस्मृति" में नास्तिको 
वेदनिन्दकः कहा गयाहै। प्रायः वेदको प्रमाण मानने वे दशन को 
आस्तिक तथा इसके विपरीत को नास्तिक कहा जाता है । मीमांसा, वेदान्त 
सांख्य, योग, न्याय ओर वैशेषिक, जिन्हे षडदशेन कहा जाता है, आस्तिक 
कहलाते हैँ । बौद्ध, जेन, चार्वाक को नास्तिकं दर्शेन कहा जाता है। 
` हमारी दष्ट यहाँ कु भिन्न है । 


वेद ज्ञानरारि है वंन चाहे आस्तिकं हौ या नास्तिक सभी अपने 
अस्तित्व के किए वेदों पर आश्रित हैँ । भगवास्‌ बुद्ध ने अपने मन्तव्यो का 
उद्भावन वैदिक मर्यादाओं ओर परम्पराओं के नाम पर भ्रष्टाचार के 
` प्रावल्य की प्रतिक्रिया के रूप मे किया । उन्होने कभी भी अपने को संयम से 
बाहर नहीं रखा । उस युग के सच्चे वेदपाटी ब्राह्मणो ने भी इस विरोध में 
अपना वक्तव्य दिया था । चार्वाक देन का लक्ष्य भी इस च्रष्टाचार की ओर 
ही परिलक्षित होता है। इस दशन मे त्रयो वेदस्य कर्तारः" की खुलकर 
निदा की गई है। ऋषयो मत्रद्रष्टारः' से यह बात स्पष्टहो जाती हैकि वेद 
अपौरषेय है; उनका कोई कर्ता नहीं ह । चार्वाको कौ प्रतिक्रिया से यहु आश्य 
निकर्ता है कि उस समय का पुरोहितवगं अपने को वेदो का कर्ता मानता था। 
एेसी स्थितिमें चार्वाको ने वेद की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाने वालों के विरुद्ध 
यदि आवाज उठाई तो यह उचितदहीथा। हमारी दुष्टि मे चार्वाक बुद्धि- 
जीवियों का संघटन था, जिनके अरितत्व का संकेत एेतरेय ब्राह्मण के "चरैवेति- 
चरवेति' से भिखुता है । चार्वाको के इस कथन 'लोकसिद्धो राजा भवति 


१. मनुस्मृति २।११ 
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परमेश्वरः" ^ से खोकतन्त्र के अस्तित्व पर प्रकाशा पड़ता है । अन्नाहमखिकमं 
ने जो प्रजातन्त्र कौ परिभाषा दी है--01 £ 6016 07 16 7©०16 89 
४८ 82071, वहू उक्त विचारधारा से अधिक मेल खाती है। यहु दशन 
प्रायः हेय दुष्ट से देखा जाता है, परन्तु प्राचीन यूनानी दशेन को छोडकर 
जिस पर प्राचीन भारतीय विचारधाराका प्रभाव दहै, परिचम का सम्पूणं 
दर्शन जिसे हेगेक, काकंमाक्सं जसे आधिभौतिक तच्वज्ञो ने पल्छवित ओर 
पुष्पित किया है- इसी विचारधारा का पोषकं है । 


भारतीय देन के आखोडन से हम इस तथ्य पर पहंचते हँ कि समस्त 
दाशंनिक चितन के प्रगति का समय मुख्यतः बौद्ध कार रहा है । इस कारमें 
हम भारतीय विचारधाराके क्षेत्र मे एक एेतिहासिक धूगका निर्माण 
देखते हँ । षड्दरेनों का निर्माण इसी हलचल की देन है । जमिनि, गौतम, 
कणाद, वादरायणः, कपिल एवं पतञ्जलि क्रमशः पूवंमीमांसा, स्याय, 
वैरोषिक, वेदान्त, सांख्य एवं योग के प्रणेता माने जाते है । मीमांसा धमै- 
शास्र की व्याख्या के लिए प्रवृत्त हुई है ओौर मानव जीवन के उच्च नैतिक 
आदर्शो पर प्रकाश डाख्तीदहै। यह्‌ मृख्य रूप से संहिता तथा ब्राह्मण भाग 
पर आधारितदहै । केदान्त ब्रह्य की व्याख्या के लिए तल्लीन दिखाई देता 
है। इन्हें क्रमशः पूवं मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा कहा जाना युक्ति संगत 
है। पहखी विचारधारा प्रवृत्तिमार्गी तथा दुसरी निवृत्तिमार्गी है। इन्हे 
कर्मंवादी ओर ज्ञानवादी कहा जासक्ताहै। हमे इस बातमे सन्देह॒हैकि 
जंसिनि ओर वादरायण मीमांसा एवे ब्रह्मसत्रों के कर्ताहं या सम्पादक ? 
जहां तक ब्रह्मसूत्रो का सम्बन्धहै, इसमें हमारा यह दृढ मत है कि बाद- 
रायण इन सूत्रों के सम्पादकहँ। इसी प्रकार न्याय-तकंशास्त्रहै ओर 
वैशेषिक-पदाथं विज्ञान । इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है! योग की 
भी यही गति है । पतञ्जलि योग सू्ोंकाकर््ता न होकर सम्पादक दहै। 
परन्तु जहाँ तक साधना पक्ष का प्रशन है उस्र पर योग अवश्य ही प्रकाश 
डारुता है । इन दक्षेनो मे जो मोक्ष का चिन्तन हुआ दहै वहुभी हमारी दृष्टि 
मे संगत नहीं है । सांख्य की स्थिति व्याख्याकारों के प्रमाद के कारण स्पष्ट 
नहीं है, फिर भी तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध मे सांख्य का मन्तव्य प्रामाणिक है। 
सभी षडदरनों पर बौद्ध दशन का प्रभावदहै। उसयुगकी मागि के अनुसार 
श्न दशंनों का निर्माण अविह्यक था। 
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दशंनशास्त्र की प्रत्येक पद्धति अपने समय के महत्त्वपुणं प्रन का निश्चया- 
त्मक उत्तर है । इसखिये उस पर उसी दृष्टिकौण से विचार किया जायगा, 
तभी प्रतीत होगा कि उसमे सत्य की कुछ मात्रा अवश्य है । दर्घोन चाहे 
आस्तिक हौ या नास्तिक, सभी अपने दणष्टिकोण से सही है, तथा सभी एक 
विशुद्ध व्यवस्थित जीवन विधान की व्याख्या करते हँ । भिन्न-भिन्न मतवेद 
रूप एकं ही शिकके अन्दरसे कटे गये हैँ ओर उसी एकमात्र इकाई के अंश 
है जो अखण्ड सम्पूणं एवं आत्मनिर्भर है । विव सम्बन्धित किसी योजना को. 
हम पूणं नहीं कह सकते, जिसमे तकंशास्त्र, भौतिकविज्ञान मनोविन्ञान, 
नी तिरास्त्र, अध्यात्मविद्या ओर धमं के भिन्न-भिन्न पक्षों का समन्वयन हो, 
भारत मे जितनी भी विचार.पद्धतियों ते {विक।स पाया, उनमें से प्रत्येक के 
पास देने को अपने ज्ञान का सिद्धान्त, प्रवृत्ति, मस्तिष्क, नीतिशास्त्र ओर 

धमं की स्वतन्त्र व्याख्या थी। ¦ 


भारतीय जीवन मे आध्यात्मिक चिन्तन का स्थानं सर्वोपरि रहाहै) 
आदिकालसे ही हमारे मनीषियो मे सत्यान्गेषण के प्रति सतत जागरूक. 
रहने की प्रवृत्ति दिखाई देती है । इसी ज्ञान पिपासा की शान्तिके क्वे 
निरन्तर प्रयत्नशीरु रहै । इस दष्टिसे यदिदेखा जाय तो सम्पूणं भारतीय 
दशन हमारे मनीषि्यों, ऋषियों की उदात्त भावनाओं का बज्रोतक दै, जिनका 
सन्देश सम्पूणं मानव जाति के ङिएथा। भारत में सम्पूणं दाशंनिक चिन्तन. 
का मुख्य लक्ष्य जीवन के क्छेशों को दूर करने का उपाय दृूढना है । सम्पूणं 
भारतीय विचारधारा मे दो सामान्य बातें हैँ। मोक्ष के सर्वोच्च आदे क्रा. 
अनुसरण ओर उसके किए जो साधना बताई गई है, उसमें व्याप्त वैराग्य 
की भावना। भारतीय सिद्धान्तो मे ओत-प्रोत वेराग्य की भावना के साथ 
यह्‌ कहा जा सकता है किवे जिस जीवन प्रणारी का विधान करते रैः 
उसका लक्ष्य साधारण नैतिकता से उपर उठ जानाहै। दष्टिकोणको यह्‌ 
विलक्षणता इस तथ्यसे आर्ईहैकिभारतमे दशेन उस प्रकार कुतूहर्या 
जिज्ञासा से उत्पन्न नहीं हुआ, जिस प्रकार परिचम मे उत्पन्न हुभा प्रतीत 
होता है। राधाकृष्णन्‌" के मत मे भारतीय दशन का आधार एर एसी भावना 





क 


१, {116 21110501 ° 10618 {12168 118 51816 © 106 ऽ 1† 0100. 15 | 
88०९९ 7676 1016 84 10105 ध2६ (णण 82560 017 1€16€ 10५ | 
07 ४०;6०५€ 708 6 नीना, एए ल्भा 101 06 (ऽरि. 
{. 2, १०1, 2, 25 


{4९९ ) 


है जो तकं के उपर है ओर उसका यह मत है कि जिस संस्कृति की नीवं 
केवर तकं ओर विज्ञान पर हो, उसमें कायं क्षमता भले ही हो, उससे प्रेरणा 
नहीं मिरु सकती । 
भारत मँ श्चन की बतंमान स्थिति 

सम्प्रति भारतं मे दकेन केवर रास्ीय पाण्डित्य, भारतीय या पाश्चात्यं 
मतो के निरूपण, वर्गकिरण एवं तुलनात्मक अध्ययन कै स्तर पर उतरा हुमा 
है । भारतीय दादंनिकों की शक्ति उपनिषद्‌, गीता, वेदान्त तथा उन विचारों 
पर आधारित आचायं शंकर, रामानुज, अरविन्द आदि के विचारोंके अध्ययन 
मनन एवं स्पष्टीकरण मे विनष्टहो रही है। वेदान्त दशेन विस्तारके रूप 
मे अपनी पराकाष्ठा पर पंच चुका है । जिस ब्रह्मया आत्मा के बारे में 
उपनिषदा मे नेति-नेति' कहा गया है तथा याज्ञवल्क्य एेसा महाज्ञानी ऋषि 
जिसकी ब्याष्या मे अपनी असमथैता करो व्यक्त करता; उस ब्रह्म, जीव 
ओर ईश्वर के सम्बन्ध को छेकर वेदान्त मे इतने सम्भदायों का उदय होना 
क्या भारतीय दशन का उपहास नहीं है ? ब्रह्म-जीव के सम्बन्ध को वाद- 
विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता । भिन्न-भिन्न दशनो मं आत्मा के 
स्वरूप को कल्पना की गई है तथा दाशंनिक अपनी प्राकत्पनाओं की पृष्ट के 
लिए यथाथं तर्को को उपस्थित करते हैँ । क्या यह्‌ दानिक चिन्तन का 
हास नहीं है? बौद्धो के अनास्मवाद का केवर इतना ही अथं दहैकि 
आत्मा अव्याख्येय है, विषय या विषयी नहीं है । वहू तकं की परिधि मे नहीं 
आ सकती । यह्‌ बात बिल्कुल सत्य है । परन्तु यह्‌ भारतीय देन मे एक 
बड़ी समस्या मानी जाती है । सास्य दशन मे सृष्टि कञ हुई ? क्यो हुई ? 
कंसे हुई 7 इसका निकपण नहीं है । वह जगत्‌ सत्य है । वास्तविक है । यह्‌ 
सुष्टि प्रवाह अनादिकार्से है) परन्तु सभी दाश्ेनिक पद्धतियो मे सास्य 
के सुषि विषयक विचारो को असंगत ठहुराते हए उसकी मान्यताओं का 
उपहास किया गया ह । 

सुष्टि एवं तत्त्वज्ञान विषयक प्राचीनतम विचारधा होने के नाते सांख्य 
का अन्य दाशंनिक पद्धतियों पर प्रभाव पडना सम्भव एवं स्वाभाविक है, 
सख्य का सही स्वरूप न समक्षने ते अन्य भारतीय दा्ञंनिक पद्धतियों का 
स्वरूप भी बिगड़ गया है । अब भारतीय देन मात्र वहस का अड्डा रहं 
गया ह । भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के समालोचक एवं दीकाकार अपने-अपने मत 
की पुष्टिमें वेद की सम्मति का दावा करते ह, ओर जहां यह सम्मति स्वतः 
दृष्टि में नहीं आती, वहां बर पूवेक संगति बैठाने मे अपनी पदता दिखाते 
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है । दशेन देश, ` जाति, समाज का प्राण होताहै। उसे वाद-विवादकां 
विषय बनाना, मनोरञ्जन का साधन मानना समाज के हितम नहीं 
है । भारतीय दशन का अध्ययन एवं अध्यापन जिस खूप मे चरु रहाहै 
उसमें मौलिक परिवतेन को आवश्यकता है 1 भारत जो किसी समय विरव- 
धर्मगुर कहा जाता था तथाज्ञानकेक्षेत्र मे उसकी एेतिहासिक प्रतिष्ठा 
थी । अब अपने पदकी गरिमाको नहीं निभा रहा है । एेसा प्रतीत होता है 
कि वह नदी जो शतान्दियो तक बड़े वेग के साय पूरी भरी हुई बहती रही 
है, अब रुके हुए अनुपयोगी तथा दूषित जल के रूप में परिणत हो गई है। 
आदश के पश्चात्‌ आदश, सम्प्रदाय के पहचात्‌ सम्प्रदाय बनते चठेजा 
रहे है । दाशेनिकों के समस्त प्रयत्नो के बावज्‌दभी हम अन्तिम सम- 
स्याओं के सम्बन्ध मे वहीं खड हैँ जहाँ युगो पूवं थे । । 
` -अतिप्राचीनकार में मानव वैदिक आदर्शो एवं मान्यताओं के अनुसार 
जीवन व्यतीत करता था। सहक्रो दतान्दियों मे शनः रनः विक्त 
होकर वेदिक मर्यादां तथा अन्य क्रियाकरूपों में असह्य भ्रष्टाचार 
फोर गया । जातिगतः; वेगत विद्रेषके कारण समाज पंगु बन चुकाथा। 
वैदिक कमेकाण्ड जो आडम्बर रह गयाथा, हिसा का क्षेत्र बन चुका 
था । मानव-मानव के बीच की दूरी दिन प्रति दिन बढती जा रहीथी। 
इसी समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ । उन्होने कठोर मिथ्याडम्बरपूणं धमं 
केः नाम भरे भ्रष्टाचार को उखाड़. फेकने का प्रयत्न किया तथा विशुद्ध 
मानववाद की घोषणाकी। बुद्धने वैदिक मान्यत्ताओं का विरोध नहीं 
किया, अपितु उनमें जो विकृति आ गई थी, उन्हुं हृटाने का प्रयास किया । 
फिर भी यहीं से ब्राह्मण धमं ओौर बौद्ध धमे का संबषं शुरू हौ गया । यह्‌ 
संघषं कई रातान्दियों तक अबाध गति से चलता रहा । धीरे-धीरे बोद्ध धमं 
मे भी विकृतियां आ गई । श्वष्टाचार फर गया । जरह चरित नामकी 
कोई चीज नहीं रह गई । इसी समय आचायं शंकर कै व्यक्तित्व का उदय 
हुआ । उन्होने पूनः वेदिक मान्यताओं एवं आदर्शो को स्थापना की। 
बौद्ध धमे की मान्यताओं एवं विश्वासो पर क्रियात्मक विजय प्राप्त कौ । 
आचायं शंकर की यह्‌ विजय ईश्वरवाद की विजय थी । 
इस एतिहासिक परिवर्तन का मूर आधार व्यावहारिक रूप में वणे- 
व्यवस्था, जातिव्यवस्था ओर मानवीय मूल्यों के हास से सम्बन्धित था। 
परिणाम यह्‌ हृञा कि वैज्ञानिक प्रगति रिथिलहो गर्ई। ईङवर की खोज 
मे र्गा भारतीय समाज मुसलमानी आक्रमण के समय अपनी स्वाधीनता 
को हमेशा के लिए खौ बैठा ओौर तरह-तरह की यातनाओं को सहन किया । 
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इसका कारण यह था कि समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप हमने अपने को 
नही बदला । मुखलमानों के आक्रमणों ने. जिनके साथ उनके धमं प्रचार क्रा 
उत्साह भी था, हिन्दू संस्कृति एवं चिन्तन की स्थिरता को हिला दिया । 
आचाय शंकर के परचात्‌ एेसा कोई प्रतिभावान पुरुष पैदा नहीं हभ जो हिदू 
चिन्तन एवं एकता को वतमान परिस्थितियों के अनुकूर मागं प्रशस्त कर 
सके । अगे विचारक नहीं रहे । विद्वान्‌ रह गये, जिन्होने नया विचार देनेसे 
जनता को इनक्रार कर दिया ! जब दशन के क्षेत्र मे रचनात्मक भाव निकल 
गया, तर भ्रमवर दाशंनिक इतिहास को ही दाक्षंनिक ज्ञान सान खिया गया । 
भारत के विचारक तकं के प्रति भद्धा रखने की महान्‌ परम्परा के उत्तरा 
धिकारी है । प्राचीन ऋषि नकल करने की नहीं वरत्‌ नवीन रचना की 
इच्छा रखते थे ! वे सदा सत्यके किए नये-नये क्ष्रों पर विजय प्राप्त 
करने तथा जीवन की समस्याओं का समाधान करने के छिए आतुर रहते थे । 
उत्तराधिकार की बहुमूल्यता ने कभी उनके मस्तिष्क को दास नहीं बनाया । 
ह्म भूतक्राल के समाधानों को केवख नकल करके ही सफर नहीं हो सकते, 
क्योकि इतिहास सदा एक समान नहीं रहता । उन्होने अपनी पीढ़ीमे जो 
कू किया, उसका फिरसे किया जाना आवह्यकं नहीं है । हमें अपनी 
समस्याओं का पता लगाना चाहिये अर उनके समाधान के किए भूतकारु से 
प्ररणा लेनेकी चेष्टा रखनी चाहिये। सत्य कौ भावना एक ही समान 
आकृतियों मे संग्न नहीं रहती, वरन्‌ उन्हे सदा नवीन कूप देती रहती है । 

. वतमान समय का दर्शनशास्त्र वतमान के साथ संगत होगा, भूतकार 
के साथ नहीं। चू कि वतमान भूतकाल से सम्बद्ध है! इसलिए भूत- 
कारु के साथ तारतस्य भावम कोई सम्बन्ध विच्ेद नहीं होगा। हम 
भृतका के भाव को ग्रहण कर सकते है, परन्तु उसमें रूप तथा स्फूति वतै- 
मानकाल की होनी चाहिये) जिस देश, समाज ओर जाति ने समय एवं 
परिस्थितियों के अनुरूप अपने को नहीं बदखा, उसका अस्तित्व मिटारहै, 
मिट रहा है जओौर मिटेगा । इतिहास इसका साक्षी है । भारत मे छृआश्छत 
वगे संघं, जातिगत विद्वेष सबसे बडा रोग है । जिना इसमे पर्याप्त सुधार 
किये दाशंनिक प्रगति को सन्तोषजनक माना नहीं जा सकता है । परन्तु 
व्यवहार रूप में हम देखते ह कि बड़े-बड़े सन्त, महात्मा, धमं के ठेकेदार भी 
इस दिशा मे कोई रचनात्मक सहयोग नहीं कर रहै है। फिरमभी हमारे 
लिए याज्ञवल्क्य, गार्गी, पतञ्जलि, गौतम, वरिष्ठ, विर्वामित्र, शंकराचार्य 
आदि एेसे एतिहासिक व्यक्तियों के नाम है, जो अपने व्यक्तित्व से युगयुगान्त 
तक हुम प्रकाशित करते रहेंगे । 
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